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श्रद्धामथ नमन 


न 


बड़ा बाबू (हम लोग बनारस में आचार्य सतीश्षचंद्र मुखर्जी को इसी सम्बोधन से जानते, 

कहते थे) के बारे में लिखते समय मुझे एक संकोच, झिझक और बहुत बड़े असमंजस 

का अनुभव हो रहा है। इतना महान, विशाल, व्यापक व्यक्तित्व और मेरी तुच्छ, 

सीमित, छोटी क्षमता! समझ नहीं पाता कहां से शुरू करूं, क्‍या और कितना लिखूं 
तब, जब मेरा व्यक्तिगत संपर्क उनसे मात्र अढ़ाई-तीन साल का ही था। एक विचित्र 
संदर्भ में हुआ यह संपर्क और उनकी अनुकंपा का एक छोटा कण मेरे जीवन को 
सर्वागीण रूप से आच्छादित कर गया। एक छोटी चिड़िया एक बड़े पिंजड़े में 
फुदकती/चहकती फिरती थी। कभी उसी में रखे हुए लकड़ी के छोटे टुकड़े पर जा 
बैठती थी, कभी एक छोटे टिन का झूला था, उस पर बैठ जाती थी। एक दिन एक 
दयालु व्यक्ति ने उसे पिंजड़े से निकालकर कहा-'जा, बाहर जा। इस व्यापक 
आकाश में विचरण कर, फिर लौट आना और बताना कि तुमने क्‍्या*क्या देखा, 

कितना देखा और कैसा लगा ?” वह चिड़िया अपने छोटे-छोटे पंखों के सहारे भला . 
कितना उड़ पाती ? उस बिशालता से अभिभूत हो, वह जल्दी लौट आयी। उस दयालु 
व्यक्ति के पूछने पर कि “उसने जो देखा उसका विवरण कहे” बह बिलकुल चुप 
रह गई। उसमें आकाश के उस विस्तीर्ण वितान को बताने की क्षमता नहीं थी, थी 
भी तो नगण्य थी; उसकी उड़ान. और जानकारी दोनों बहुत सीमित धे--अपनी सीमा 
की तुच्छता ने उसे मौन ही रखा। बड़ा बाबू के बारे में लिखते समय मैं उस छोटी 
चिड़िया की असमर्थता, तुच्छता और बहुत-बहुत ही सीमित क्षमता का अनुभव कर 
रहा हूं। ; 

फिर भी श्रद्धा से उन्हें नमन कर उस बिंदु से आरंभ करता हूं जब “बड़ा बाबू" 

का नाम मैंने सुना, क्रमशः उन्हें जानने, उनसे मिलने की अभिलाषा का बीज मेरे 
अंतर्मन में अंकुरित हुआ। 94%. में स्वतंत्रता आंदोलन, जो “अंग्रेजो भारत छोड़ो” के 
नारे से आरंभ हुआ था, उसमें मैं भी शरीक हुआ। मुझे जेल भेज दिया गया तथा 
ऊंची श्रेणी वाले सेनानियों के साथ, एक ऐसे बैरक में रखा गया जिसमें दरभंगा 
*ै (बिहार) के अपेक्षाकृत बूढ़े और बुजुर्ग लोग थे। मैं. उस समय तरुण नवयुवक 
था-बनारस हिन्दू विश्वविद्यालय में इण्टरमीडिएट के अंतिम वर्ष का छात्र था। मैं 
घूजा-पाठ किया करता था। मेरे पिताजी का स्वर्गवास सन्‌ 94 में ही हो गया था। 
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कुछ इस कारण से तथा बनारस के धार्मिक वातावरण के असर से, इस तरह की 
रुचि मुझमें पैदा हुई और अनायास बढ़ने लगी। जेल में मेरे वार्ड में जो बुजुर्ग लोग 
थे उन लोगों ने मुझसे पूछा--““बनारस में बड़ा बाबू, जिनका पूरा नाम श्री सतीशचंद्र 
मुखर्जी है, से आपकी कभी मुलाकात हुई है?” मैंने कहा-“नहीं। मैंने तो यह नाम 
सुना भी नहीं है ।” उन लोगों ने कहा--“वे बहुत बड़े संत हैं । गांधीजी उन्हें गुरू समान 
मानते हैं। कई समस्याओं पर उनसे पत्र-व्यवहार करते रहते हैं। वे कुछ दिन दरभंगा 
में रहे थें, तब हम लोग प्रतिदिन उनसे मिलते थे। सचमुच वे एक प्रसिद्ध विद्वान ही 
नहीं, दिव्य पुरुष हैं ।” उन लोगों ने राय दी कि जब मैं जेल से छूटूं तो खोजकर उनसे 
अवश्य भेंट करूं--मेरा कल्याण होगा । 

जैल से मैं सन्‌ 944 के मई महने में छूटा तो कमलेश्वरी बाबू, बाबू रामविनोद 
सिंह, रामेश्वरप्रसाद गुप्त आदि छः-सात बूढ़े सेनानियों मे फिर कहा--“बनारस जाकर 
सतीश बाबू (बड़ा बाबू) से जरूर मिलिए और यदि वे मिल जाएं तो उनसे हमारा 
सादर प्रणाम कहिएगा।! * 

बनारस में एक साधु, वह भी ऐसे जो अज्ञातवास कर रहे हों-उनका पता 
लगाना मुझे असंभव-सा लगा। कोशिश करने का विचार मैंने छोड़ दिया । एक दिन 
अचानक एम.ए. के एक विद्यार्थी ने मुझसे कहा--“'प्रोफेसर मलानी हर रविवार को 
नौ-दस बजे एक तांगां लेकर किसी साधु से मिलने जाते हैं। सुना है वे साधु 


अज्ञातवास कर रहे हैं। बहुत पढ़े-लिखे हैं, विद्वान हैं। मलानी साहब जैसे विद्वान, 


पाश्चात्य विचारधारा से संपृक्‍त, प्रखर तर्क बुद्धिवाले को प्रभावित करनेवाले अवश्य 
ही एक अद्भुत व्यक्ति होंगे। मलानी साहब अंग्रेजी के अलावा कोई भाषा ठीक से 
बोल भी नहीं सकते हैं। अवश्य वे साधु अंग्रेजी भी जानते होंगे ।”” मैं चुपचाप सुनता 
रहा। मन में ऊहापोह हुआ-“कहीं वे सतीश बाबू तो नहीं हैं ?? 

जेल जाने के पहले मैं ब्रोचा हॉस्टल के वार्ड “बी' के एक कमरे में अपने बड़े 
भाई श्री रमाकांत- त्रिपाठी (जो आगे चलकर डॉक्टर की उपाधि लेकर हिन्दू 
विश्वविद्यालय के दर्शनशास्त्र विभाग के अध्यक्ष बने) के साथ रहता था। वे मलानी 
साहब के यहां जाते-आते थे, उस परिवार से परिचित थे। उनसे पूछा तो उन्होंने 
कहा--“मलानी साहब सख्त और बड़े अनुशासनप्रिय व्यक्ति हैं। अपने व्यक्तिगत 
जीवन के बारे में कुछ भी पूछने पर नाराज हो जाते हैं। मैं तो राय दूंगा कि. आप 
ऐसा न करें। बेकार डांट खाइएगा ।” मैं हताश हो गया। मेरी बेचैनी बढ़ती गई । एक 
दिन हठातू, अवश-सा, मैं उठा और मलानी साहब के आवास पर चला गया। घंटी 
बजाकर खड़ा रहा। मलानी साहब ने स्वतः दरवाजा खोला। अंग्रेजी में बोले--“हां, 
दूबे ! क्‍या बात है ? तुम ज्रिपाठी के साथ रहते हो न ? मुझसे कुछ काम है .?” 
“जी”? सकूचते हुए मैंने उत्तर दिया। वे मुझे भीतर लिवा ले गए, बरामदे की एक 
कुर्सी पर बैठ गए और मुझे दूसरी कुर्सी पर बैठने का संकेत करते हुए बोले-“'अब 
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बताओ, क्या बात है ?” मैंने कहा-- सर, जेल में कुछ बुजुर्ग और प्रतिष्ठित साथियों 
ने मुझसे कहा था कि एक बंगाली साधु श्री सतीशचंद्र मुखर्जी, काशी में अज्ञातवास 
करते हैं। वे गांधीजी के गुरु समान हैं। सुना है हर रविवार को आप किसी साधु 
से मिलने जाते हैं। वे सतीश बाबू हैं क्या ? क्या मैं उनसे मिल सकता हूं ?” इतना 
बोलते-बोलते घबराहट से मेरा चेहरा लाल हो गया, जैसे मैंने बहुत परिश्रम किया हो। 
मलानी साहब मेरी घबराहट देख रहे थे। मेरी हिचकिचाहट, मेरी परेशानी, जिज्ञासा, 
भीरुता-सब कुछ साफ देख रहे थे। बोले-““सीधा होकर बैठो। तुम्हारे पहले प्रश्न 
का उत्तर-वे सतीशचंद्र मुखर्जी ही हैं--अज्ञातवास में हैं। दूसरे प्रश्न का उत्तर-तुम 
उनसे नहीं मिल सकते ।” मैं अवसन्न हो गया। सहमते हुए पूछा -''जेल के उन बुजुर्ग 
लोगों ने, जो दरभंगा से उन्हें जानते थे, मिलते थे, उनको सादर प्रणाम कहलाया है। 
मैं" उनका नाम लिखकर दे दूं तो उन्हें दे दीजिएगा ?” वे गंभीर स्वर में 
बोले-“शनिवार की शाम को दे जाना। दे दूंगा ।” 

भैंने वैसा ही किया जैसा प्रो. के-पी.एस. मलानी ने कहा था। वे अर्थशास्त्र के 
प्रोफेसर थे तथा ब्रोचा हॉस्टल के वार्डन भी | इस नाते मुझे पहचानते भर थे। मैं उनके 
स्वभाव से परिचित था। हफ्ते के बाद मलानी साहब से फिर मिलने गया। मन में 
आशा की छोटी-सी लौ थी कि सतीश बाबू मेरे भेजे हुए नामों को देखकर शायरद्दे 
उन लोगों के बारे में पूछताछ करने के लिए मुझे बुला भेजें | सलानी साहब मिले-मेरे 
पूछने पर कि क्‍या उन नामों को उन्होंने महात्मा जी को दे दिया धा--उन्होंने 
कहा-“हां /” “उनकी प्रतिक्रिया क्या थी ?” मैं पूछ बैठा। मलानी साहब ने अपने 
नपे-तुले शब्दों में कहा-““कुछ नहीं ।” बात वहीं समाप्त हो गई। 

मैं उन दिनों काफी आर्थिक संकट से जूझ रहा धा। कोई ट्यूशन मिल जाए, 
यह बात मैंने अपने ममेरे भाई रमाकांत त्रिपाठी से कही। उन्होंने ही एक दिन आकर 
कहा--“एक ट्यूशन है। पन्द्रह रुपये प्रतिमाह मिलेंगे। सातवें क्लास में पढ़नेवाली 
मलानी साहब की छोटी लड़की को पढ़ाना है।” मैं तैयार हो गया। मलानी साहब 
से संपर्क बनाए रखना भी मेरे लिए वांछित था। अंतर्मन में छिपी, दुबकी इच्छा थी 
कि शायद मलानी साहब मुझे उस साधु के पास ले जाएं। 

एक पूरा वर्ष बीत गया । तब एक दिन मलानी साहब ने मुझसे कहा-“दूबे ! 
अगले रविवार को आठ बजे यहां आ जाना। बड़ा बाबू-सतीश बाबू ने तुमको बुलाया 
है। मेरे साथ चलना /” रविवार को मैं मलानी साहब के साथ रामापुरा मुहल्ले में श्री 
प्रभातचंद्र दान के घर पर गया। वहीं मैंने पहली बार बड़ा /बाबू को देखा। अस्तव्यस्त 
घुंघराले बिलकुल सफेद बाल, छोटी दाढ़ी-बिलकुल श्वेत, बड़ी-बड़ी आंखें स्नेह और 
करुणा से छल-छल करती हुईं; गाल सेब की तरह लाल बिना झुर्रियों के, पूरी बांह 
का कुर्ता, बंद गले का कोट जिस पर रंग-बिरंगे पेबंद लगे हुए; मुस्कराता मुंह जिसमें 
केवल तीन दांत दिखाई दिए, गंदी-सी लुंगी तथा कपड़े का जूता पहने हुए-बड़ा बाबू 


मुझे देख रहे थे। मैं प्रणाम करने के लिए झुका । उन्होंने दोनों हाथ जोड़कर अपने 
माथे पर लगा लिया--हाथ ऊपर, छत की ओर उठे हुए थे। मलानी साहब बोल रहे 
थे-“बड़ा बाबू ! यही विद्यासंद दूबे है। अच्छा शिक्षक डै-मेरी छोटी बेटी डंदू को 
पढ़ाता है।” बड़ा बाबू मे कहा--“प्रभात बाबू, इन्हें आज का प्रसाद दीजिए ।” बड़ा 
बाबू ने विस्तार से-समझाया कि मुझे क्या करना है। एक बच्चे को पढ़ाना है, बच्चा 
उनके हृदय का टुकड़ा है-बहुत आत्मीय और प्रिय। उस पर दबाव नहीं डालना है, 
कभी डांटना नहीं है--जब चाहे तभी उसे पढ़ाना है । उसकी पढ़ाई बड़ा बांबू की चिन्ता 
का विषय है--वह असाधारण बालक है और उसकी देख-रेख बड़ा बाबू अपने सदूगुरू 
के आदेशानुसार कर रहे हैं। यह सब समझाने-बुझाने के बाद एक रिक्शे पर अपने 
साथ बैठाकर, स्वयं मुझे लेकर उस बच्चे सुब्रत गुहा से मेरा परिचय कराने के लिए 
ले गए। उस बच्चे का घरेलू माम खोखा बाबू था और उनका घर छोटी गैबी मुहल्ले 
में था। वे मेरा परिचय खोखा बाबू से नहीं करवा पाए, क्‍योंकि वे कहीं खेलने चले 
गए थे। परिवार में उसकी मां से परिचय करवा दिया। खोखा बाबू की बड़ी बहन 
थी तुली, उससे भी परिचय करवा दिया। न्‍ 
दूसरे दिन से मैं खोखा बाबू को पढ़ाने जाने लगा। युनिवर्सिटी से छोटी गैबी 
करीब दो-अढ़ाई मील दूर थी। आने-जाने की समस्या को हल किया मेरे घनिष्ठ मित्र 
अर्जुन देव धवन ने। वे मुलतान से बनारस पढ़ने के लिए आए थे। उनके पास एक 
साइकिल थी, उन्होंने मुझे इस काम के लिए वह साइकिल दी। मैं समय पर छोटी 
गैबी पहुंच जाता। खोखा बाबू चार-पांच दिन खेल में बिताते रहे, मैं भी उनके साथ 
कैरम खेलता था। फिर धीरे-धीरे पढ़ने में रुचि दिखाने लगे। मुझे सहयोग देने लगे। 
इसके पहले कई दिग्गज, ट्रेन्ड टीचर .हार मान चुके थे। ः 
2 बड़ा बाबू ने कुछ दिन बाद मुझे बताया कि खोखा बाबू की पढ़ाई को लेकर 
वे बहुत चिन्तित थे, तब सदूगुरु की आवाज सुनाई पड़ी--“संतीश /! मैं खोखा बाबू 
को पढ़ाने के लिए किसी को भेजूंगा ।” 
मैंने पूछा--“क्या मुझे सदगुरु ने भेजा?” 
बड़ा बाबू-“यह जानता हूं कि दूसरा कोई नहीं आया।” | 
बड़ा बाबू ने मुझसे कहा कि मैं जंगमबाड़ी में भी उनसे मिल सकता हूं। 
. जंगमबाड़ी एक मुहल्ला था जहां सड़क के किनारे बने एक मकान की ऊपरी मंजिल 
में बड़ा बाबू असंग, अज्ञातवास कर रहे थे। रात को वे वहां बिलकुल अकेले रहते 
थे-ऐसा उनके गुरु का आदेश था और उनका मानना था कि सदूगुरु वहां सदा उनके 
साथ हैं। सप्ताह में दो बार मैं बड़ा बाबू से मिलने जाता था-मुझे उनको रिपोर्ट देनी 
होती थी कि खोखा बाबू की पढ़ाई कैसी चल रही है, वे क्या-क्या बातें करते हैं, कोई 
चीज़ चाहते हैं क्या .? आदि । एक बार बातें करते समय अनायास भेरे मुंह से निकल 
गया कि “खोखा बाबू एक साइकिल चाहते हैं।” बड़ा बाबू विहल हो गए । बोलें--'मैं 


अपने प्रिय बच्चे की इच्छा पूरी करना चाहता हूं; मुझे केवल डर है कि वे छोटे बच्चे 
है। साइकिल लेकर कहीं बाहर सड़क पर चलाएंगे तो किसी व्यक्ति या सवारी से 
टकरा सकते हैं-कोई भयानक ऐक्सीडेंट हो सकता है। इसी डर से, आशंका से, मैं 
अभी साइकिल नहीं देना चाहता हूं। पर खोखा बाबू यह न अनुभव करें कि मैं उनकी 
इच्छा पूरी करना नहीं चाहता। आप मेरी मनःस्थिति .ठीक से उन्हें समझाकर 
बताइएगा। रुपये की बात नहीं है। साइकिल के मूल्य का रुपया मैं उनकी मां के 
यहां या बैंक में जमा कर दूंगा। बड़े होकर वे खरीद लेंगे-ऐसा समझें कि उनकी इच्छा 
पूरी करना चाहता हूं मैं-सच्चे मन से चाहता हूं.” बड़ा बाबू एक छोटे बच्चे की 
तरह भावुक हो उठे थे। मैंने उन्हें विश्वास दिलाया 'कि मैं खोखा बाबू को बहुत स्पष्ट 
और ठीक तरीके से समझा दूंगा। बड़ा बाबू आश्वस्त हो गए--अपने दोनों हाथ 
जोड़कर उन्होंने अपने सिर से लगा लिये। संभवतः अपने सदगुरु को प्रणाम किया । 
मुझे 'बहुत-बहुत धन्यवाद” दिया। " 

बड़ा बाबू मुझे दूबे! कहकर पुकारते थे--कहते थे--“आपका नाम बड़ा है, भूल 
जाऊंगा इसीलिए “दूबे” कहता हूं।” मेरा परिचय कराते समय एक बार उन्होंने डॉ. 
महेंद्रनाथ सरकार-भारतीय दईन के सुप्रसिद्ध विद्धान-से कहा था--यहें दूबे हैं, मेरे 
तरुण मित्र (यंग फ्रेंड) 7” डॉ. सरकार हिन्दू विश्वविद्यालय समें अखिल भारतीय दर्शन 


के कांफ्रेंस का उद्घाटन करने आए थे तो “बड़ा बाबू' से मिलने आए थे, क्योंकि 


वे बड़ा बाबू के छात्र रह चुके थे। 

बड़ा बाबू के जीवन में चमत्कार-प्रदर्शन का कहीं नामोनिशान नहीं था । अपने 
सदगुरु की आज्ञा के अनुसार.वे यौगिक सिद्धियों और चमत्कार का प्रदर्शन ठीक नहीं 
मानते थे। कहते थे कि इन सबों से अहंकार बढ़ता है और साधक का विक़ास रुक 
जाता है। अपने एक गुरुभाई “लाल बाबू” का जिक्र करते हुए उन्होंने कहा--“लाल 
बाबू के पास अद्भुत सिद्धियां थीं । प्रदर्शन करते थे । किसी भी भाषा की पुस्तक अपने 
सिर पर पांच-सात मिनट रख लेने के बाद उस पुस्तक में जो कुछ लिखा होता था 
उसे अक्षरशः दुहरा सकते थे। कहीं से फल-मिठाई आदि मंगा सकते थे। पीछे उन्हें 
उन्माद हो गया-गुरुमंत्र भूल गए और उनका आंत बड़ा दुखद हुआ। > 

“बड़ा बाबू” के यहां जाने के पहले मैंने कई बार अपने संशय, समस्याओं और 
प्रश्नों की सूची लैयार की। मेरी तर्कबुद्धि पैनी और त्तीखी थी, ऐसा मेरे शिक्षक तथा 
सहपाठी कहते थे। बी.ए. में मैंने दर्शनशास्त्र एक विशेष विषय के रूप में ले रखा 
था। एम.ए. दर्शनशास्त्र में ही कर रहा था। प्रथम ओणी”वगैरह भी मिलती रही थी। 
फिर भी हर बार “बड़ा बाबू” के पास पहुंचते डी मेरी तर्कबुद्धि निस्‍्पंद हो जाती 
थी--कोई प्रश्न, कोई संशय, कोई शंका नहीं रह जाती थी। बस “बड़ा बाबू की बातें 
सुनना; उनसे मिलना स्वतः संतोष और प्रसन्नता बन जाते थे। वे जो कुछ कहते 
थे--तर्कबुद्धि से असंगत होने पर भी मुझे शत-प्रतिशत स्वीकार थे। सदगुरु से उनकी 
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बातचीत होना, उनके जीवन का प्रतिक्षण एक भिन्‍न दिव्य स्तर पर बने रहना-यह 
सब मैं सहज रूप से विश्वास करता था। उन्होंने सदगुरु की आज्ञा से कुछ लोगों 
को दीक्षा दी थी। मुझे ऐसी कोई दीक्षा नहीं मिली। मेरे साथ और खोखा बाबू को 
भी उसमें सम्मिलित कर “बड़ा बाबू” ने एक बार कुछ ऐसा किया, जिसे मैं अपने मन 
से उनकी कृपादृष्टि और दीक्षा मानता हूं। खोखा बाबू भी मानते हैं। हम दोनों को 
एक ही प्रकार की वस्तु, एक ही. समय, “बड़ा बाबू” से सदूगुरु को प्रणाम कर-उस 
वस्तु को प्रणाम कर--टी और कहा--'सबेरे अपने सर से लगाकर श्री सदूगुरु के 
चरणों में प्रणाम कर सकते हो--ख़ोखा बाबू को यह वस्तु देना और उन्हें भी ऐसा 
ही करने को कहना ।” इससे अधिक विवरण में इसके बारे में मैं नहीं दे सकता । 

“बड़ा बाबू! की विनम्नता संपूर्ण थी। वे हिन्दी नहीं जानते थे, अतः अंग्रेजीं में 
या बंगला जाननेवालों से बंगला में बातें करते थे। इस संदर्भ में एक प्रसंग याद आता 


है। खोखा बाबू को पढ़ाते समय एक महीना बीत गया था। मैं “बड़ा बाबू” से मिलने .. 


गया तो उन्होंने पूछा--“आप गैबी में “ठाकुरधर' में जाते हैं ?” मैंने कहा--*'नहीं। 
ठाकुरघर क्या है 77 मैं बस्तुतः इस शब्द से भी परिचित नहीं था। बड़ा बाबू 
बोले-'“इस बार पढ़ाने जाइएगा तो खोखा बाबू से कहकर ठाकुरघर ज़ाइएगा। वहां 
श्री सदूगुरु तथा अन्य दिव्य व्यक्तियों के फोटो प्रतिष्ठित हैं। उन्हें साष्टांग प्रणाम 
कीजिएगा। क्या साष्टांग करना जानते हैं ?” मैंने कहा-“बड़ा बाबू ! नहीं जानता 
हूं ।” उन्होंने कहा--““खोखा बाबू से कहिएगा, वे करके दिखा देंगे, वैसे ही कीजिएगा । 
हर बार साष्टांग करने जाइएगा तो खोखा बाबू को साथ ले जाइएगा। वे कर लें तब 
आप साष्टांग कीजिएगा।” मैंने ऐसा ही किया-ऐसा ही आज तक होता है। 
रक्षा-बंधन के दिन श्री सदुगुरु का जन्मदिन गैबी में बड़े समारोह के रूप में 
मनाया जाता था। उसके कुछ दिन पहले ही बड़ा बाबू ने कहा--““आप सदूगुरु के 
जन्मदिन-समारोह में आमंत्रित हैं।” मैंने उत्तर दिया--“आपकी आज्ञा शिरोधार्य है ।! 
बड़ा बाबू ने कहा--“यह आज्ञा नहीं, सादर आमंत्रण है।”-मैं हॉस्टल गया और शाम 
को मलानी साहब से मिला। उन्होंने कहा--““बड़ा बाबू ने भगवान (चपरासी जो बड़ा 


बाबू के यहां से मल्लानी साहब के लिए प्रसाद लाता था और जिसका कुछ भाग, बड़ा 


बाबू की अनुमति से मलानी साहब प्रतिदिन मुझे देते थे) से कहलाया है कि सदगुरु 
के जन्मोत्सव में तुम शरीक होना।” फिर एक मोटी चिट्ठी खोलकर देखा तो मलानी 
साहब॑ ने मुझसे कहा--“लो। बड़ा बाबू ने तुम्हारे लिए भी एक चिट्ठी भेजी है।” मैंने 
पढ़ने की कोशिश की, पर उनकी लिपि नहीं पढ़ सका। मलानी साहब दक्ष हो गए 
थे--955 से बड़ा बाबू की चिट्डियों का संकलन कर रहे थे। पढ़कर सुनाया तो चिट्ठी 
में बड़ा बाबू ने सदूगुरु के जन्मदिन समारोह के लिए मुझे आमंत्रित किया था-लिखा 
था कि वे अनुगृहीत होंगे यदि मैं उसमें जाऊंगा। मैं इस आग्रह और विज्नमता से 
अभिभूत था। मलानी साहब ने हंसकर कहा--“यह बड़ा बाबू की विनम्नता का रूप 
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देखो । वस्तुतः केवल गिने-चुने थोड़े से लोग ही वह प्रसाद पाते हैं। बड़, बाबू तुम 
पर अनुग्रह कर रहे हैं पर तुम्हें ऐसा लगेगा जैसे तुम उन पर अहसान कर रहे हो ।” 

गांधीजी के बारे में बड़ा बाबू से मैंने दो बार कुछ पूछा था। लिपिबद्ध कर देता 
हूं। एक बार पूछा था--“बड़ा बाबू ! आपका और गांधीजी का क्‍या संबंध है 2?” 
बड़ा बाबू ने स्पष्ट उत्तर दिया--““महात्मा गांधी मेरे लिए आदरणीय हैं। भारत की 
स्वतंत्रता-प्राप्ति के बे दैवी-उपकरण हैं--ऐसा सदूगुरु ने मुझसे कहा था. और आदेश 
दिया था कि जब जिस रूप में आवश्यकता हो, मैं उनकी सेवा और सहायुता करूं। 
मैरा गांधीजी से यही संबंध है।? 

बड़ा बाबू के आदेश से, मलानी साहब ने मुझे दो चिट्डियां दीं-एक गांधीजी 
मे बड़ा बाबू को नोआखाली से लिखी थी, दूसरी बड़ा बाबू की ओर से उत्तर। एक 
चिट्ठी मुझे और मिली जो गांधीजी का प्र॒त्युत्तर था। ये चिट्ठियां पश्चिम बंगाल के 
नेशनल बुक ट्रस्ट की ओर से पुस्तकाकार रूप में, कई अन्य पत्रों के साथ छप चुकी 
छ। इन पत्नों से दोनों महापुरुषों के आपसी संबंध पर पर्याप्त प्रकाश पड़ा। 

गांधीजी 'की मृत्यु के कद जब सारा देश शोकमग्न था--मैं भी भीतर से व्याकुल 
हो उठा था। जो जीवन पर्यत देश की स्वतंत्रता के लिए समर्पित रहे, अथक परिश्रम, 
त्याग करते रहे, उनकी-अहिंसा के पुजारी की-ऐसी निर्मम, अप्रत्याशित हत्या ! मैं 
रो पड़ा था। बड़ा बाबू से मिलने गया और उसी मनःस्थिति में मैंने दूसरी बार उनसे 
प्रश्न किया--“बड़ा बाबू ! महात्मा ईसा को मारनेवालों को दैवी अभिशाप्र भोगना 
पड़ा । हजारों वर्ष तक बेघर-बार, संसार के अन्य देशों में, मारे-मारे फिरे; उन्हें अपना 
कहने को कोई देश नहीं मिला था। क्‍या हम लोग भी उसी तरह दैवी अभिशाप 
भोगेंगे ? ।॒ 
बड़ा बाबू--“क्या आप इस मृत्यु से खुश हैं ? क्या विश्वविद्यालय या .जनसमूह 
में प्रसन्‍नता की लहर दीड़ पड़ी है ?”” . 

मैंने कहा--“नहीं, सबों की आंखें आंसुओं से भरी हैं। हजारों ने सर मुड़वाकर 
उनका श्राद्ध किया है ।” ; * 

बड़ा बाबू--“तब क्‍यों हम लोगों को दैवी अभिशाप भोगना पड़ेगा ? महात्मा 
ईसा के मरने पर यहूदी समाज ने सामूहिक प्रसन्‍नता मनाई थी” फिर रुककर 
बोले-- “गांधीजी को अपनी मृत्यु में भगवत्‌ कृपा मिली है। वे शहीद होने के लिए 
अंतर्मन से प्रार्थना कर रहे थे। उनका आदर्श, बहुत से मूल्य ध्वस्त हो गए थे। वे 
बहुत दुखी थे। ईश्वर ने उन पर कृपा की। वे शहीद हुए--इस प्रकार कि सारा देश 
उनके लिए रो पड़ा। मरते समय प्रभु का नाम उनकी जिंह्मा पर धा-'हे राम! 7? 

मैंने कहा--“ “हे राम” शायद अभ्यासवश निकल गया हो॥” 

बड़ा बाबू--“: 'हे राम” सच्चे हृदय से निकला था; मृत्यु के समय हृदय और 
वाणी एक हो जाते हैं। मैं जानता हूं वे जीवन-मुक्त हो गए हैं। साधारण रूप में इस 


जीवन में वे सात्विकता के ऊंचे स्तर पर थे पर जीवन-मुक्त हुए प्रभु की कृपा के 
कारण 7! 

मैं आश्वस्त हो गया। मैंने यह भी देखा--बड़ा बाबू बहुत कुछ जानते थे, देख 
सकते थे, परंतु अपने को हमेशा छिपाकर रखते थे। मलानी साहब ने पीछे मुझसे 
बताया था कि काली दा (कालीपद गुहा राय, जो स्वयं एक सिद्ध योगी थे) ने उन्हें 
बताया था कि बड़ा बाबू अपने जीवन के अंतिम वर्षों में भारत के सर्वश्रेष्ठ योगी 
थे। 

एक बार बड़ा बाबू ने मलानी साहब से कहा था कि उनके दिवंगत होने के 
बाद भी गैबी में सदगुरु की नित्य पूज-अर्चना होती रहेगी। ऐसा ही हो रहा 
डै--कहीं-कहीं से इसके लिए आर्थिक व्यवस्था अपने आप होती है--रुपये समर्पित 
भाव से, कुछ लोग प्रेरित होकर भेजते हैं। 

बड़ा बाबू के दिवंगत होने के डेढ़ सप्ताह के भीतर कुछ लोगों को स्वप्न में 
बड़ा बाबू एक आलोकित दिव्य शरीर में दीखे और कई तरह की बातें बताईं। मेरे 
साथ भी ऐसा हुआ-लगा कि बड़ा बाबू ने कहा--/“मैं हूं और मेरी दृष्टि तुम पर तथा 
अमुक अमुक लोगों पर सदा रहेगी। घबराना ठीक नहीं-सदूगुरु को स्मरण रखना ॥?” 
सात व्यक्तियों को सपने में बड़ा बाबू ने इंगित किया था--मैंने वह स्वप्न लिखकर 
प्रभात बाबू को दे दिया था। वे भी उन इंगित व्यक्तियों में थे। 

शादी के बाद मेरी पत्नी सावित्री दूबे ने भी बड़ा बाबू को सपने में देखा। उन्होंने 
बड़ा बाबू को या उनके फ़ोटो को भी नहीं देखा था। सपने में वे सफेद दाढ़ी वाले 
दिव्य, प्रकाशित पुरुष के रूप में दिखे थे। उन्होंने पहचाना नहीं कि ये कौन थे। बाद 
में मैंने बनारस से बड़ा बाबू का फोटो मंगवाया, उसे देखकर मेरी पत्नी बोली--यही 
वे व्यक्ति थे। 

बड़ा बाबू की कृपा, मुझे लगता रहा है, अदृश्य रूप में सतत मेरे और मेरे 
परिवार के साथ है। ऐसा मैं जीवंत अनुभव करता हूं। दुख में, सुख में, सरकारी काम 
करते समय बड़े-बड़े पदों पर प्रलोभन, आकर्षण से घिरे होने पर, जीवन में शारीरिक 


आलोड़न-प्रत्यालोड़न में, हर तरह के रोग में, सफलता के आलोक में, घोर निराशा . 


और दुख के अंधकार में--हर समय बड़ा बाबू मेरी बुद्धि को स्थिर रखते रहे हैं-ऐसा 
विश्वास दिन-प्रतिदिन, पूजा के समय या अन्य समय-दूढ़ से दृढ़तर होता जा रहा 
. है। बहुत-सी घटनाएं, बहुत-सी बातें इस छोटे से स्थान पर लिख नहीं पाया हूं। वे 
सब ध्यान में रखते हुए, श्रद्धापूर्वक “बड़ा बाबू” को स्मरण करता हूं, शत्शः नमन 


करता हूं। ग् 
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आचार्य सतीशचन्द्र मुखर्जी-दरभंगा, सन्‌ 928 ई. 
आचार्य अर्धशायित अंद्रा में प्रिय बाबा खोकनमणि की फोटो पर दृष्टि केन्द्रित किए हुए 


सुब्रत गुह्ा (खोका बाबू) 
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निवेदन 


भारत के स्वाधीनता संग्राम में प्रत्यक्ष तथा परोक्ष रूप में अनगिनत लोगों ने भाग 
लिया । इन लोगों में से बहुत-से ऐसे हैं जिनका :नाम स्वतंत्रता संग्राम के इतिहास 
में स्वर्णाक्षरों में लिखित है पर बहुत-से ऐसे भी लोग हैं जिनका नाम अलिखित ही 
रह गया है। इन अलिखित नामों में एक ऐसे महापुरुष का नाम है जिनका स्मरण, 
भारतीय स्वतंत्रता की स्वर्ण जयन्ती के अवसर पर, मुझे हो रहा है और वे 
हैं..?.आचार्य सतीशचंद्र मुखर्जी, जिन्हें लोग साधारण तौर पर “बड़ो बाबू” के नाम से 
जानते थे। ः 
आचार्य सतीशचंद्र मुखर्जी एक ओर तो भारतीय स्वतंत्रता के अहिंसात्मक 
संग्राम के प्रवर्तक रहे हैं और दूसरी ओर उन्होंने अपने गुरु-प्रदत्त महान शक्ति के 
केंद्रबिंदु में रहकर भी अपने को गुप्त रूप में रखा। उनका संबंध मेरे परिवार के 
साथ प्रारंभ से ही इस प्रकार का रहा जैसे वे हमारे ही परिवार.के एक सदस्य तथा 
अभिभावक रहे हों। उनका अपार स्नेह तथा प्यार हम सबों पर, विशेषकर मुझ पर, 
एक आशीर्वाद के रूप में बराबर बना रहा। आज वे हमारे बीच नहीं हैं, फिर भी . ' 
लगता है कि वे स्वयं हमारे साथ रहकर हमें मार्गदर्शन करा रहे हों। ऐसे ही एक 
उज्ज्वल नक्षत्र के बारे में थोड़ा-ला लिखने का सौभाग्य आया है जो कि उन्हीं के 
आशीर्वाद का.फल है। 
अपने लेखन की बहुत-सी बातें मैंने अपनी निजी अनुभूतियों के माध्यम से 
पायी हैं। इसके अतिरिक्त अन्य बहुत-सी बातों को मैंने अपने माता-पिता तथा 
आचार्य के भक्तों से सुना था। बाकी मैंने कुछ पुस्तकों तथा पत्र-पत्रिकाओं से प्राप्त . 


- किया है, जिनकी सूची पुस्तक के अंत में दी गयी है। | 


आचार्य सतीशचंद्र ने ही बंगाल में सर्वप्रथम भारतीय स्वतंत्रता के लिए 
अहिंसात्मक संग्राम छेड़ा। महात्मा गांधी के भारत-आगमन के पूर्व भारतीय स्वतंत्रता 
संग्राम हिंसात्मक था । ऐसी ही परिस्थिति में आचार्य सतीशचंद्र ने अहिंसात्मक संग्राम 
प्रारंभ कर .जनता को एक नयी दिशा दी। इस दृष्टि से यदि कहा जाए कि भारत 
में अहिंसात्मक संग्राम के जनक आचार्य सतीशचंद्र मुखर्जी हैं तो कोई अत्युक्ति नहीं 
होगी। 

मुख्यतः आचार्य सतीशचंद्र मुखर्जी के कर्म. जीवन के दो पहलू हैं-एक -तो 
महान्‌ देशभक्त तथा स्वाधीनता सेनानी के रूप में और दूसरा अपने गुरु-प्रदत अपार 


आध्यात्मिक शक्ति के धारक एवं वाहक जिनको उन्होंने गुप्त रूप में रखा तथा एक 
गुप्त योगी के रूप में संजोया। आचार्य के इन्हीं दो पहलुओं पर मैंने प्रकाश डालने 
का प्रयास किया है। मैंने भरसक यही प्रयत्न किया कि प्रकाशन योग्य कोई विवरण 
छूट न जाए तथा साथ ही कहीं अतिशयोक्ति. की छाया तक न पड़े तथापि यदि 
मेरी दुर्बलतावश, जो मानव मात्र के लिए स्वाभाविक है, ऐसी च्रुटि हो जाए तो मेरा 
पूर्ण विश्वास है कि सहदय पाठक मुझे क्षमा करेंगे। मेरी दृढ़ धारणा है कि आचार्य 
की जीवनधारा तथा कर्ममय जीवन से प्राप्त सामग्री पाठक वर्ग को एक नयी चेतना, 
एक नयी दिशा देगी तथा भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के इतिहास में एक नया संयोजन 
होगा । 

भारत के नवजागरण एवं स्वतंत्रता संग्राम में जिन अनगिनत लोगों ने अपना 
त्याग तथा बलिदान प्रत्यक्ष तथा परोक्ष रूप में दिया है, उन सभी महान व्यक्तियों 
को मैं अपना अश्रद्धा-सुमन अर्पित करता हूँ तथा भारत की युवा पीढ़ी से मेरा यह 


करबद्ध निवेदन है कि वे भी उन मनीषियों के द्वारा दर्शाए गए पथ पर चलकर भारत . 


की स्वतंत्रता तथा अखंडता को बनाए रखें तथा निःस्वार्थ भावनाओं से प्रेरित होकर 
देश-सेवा में अपना अमूल्य योगदान देकर दुनिया में भारत को सर्वोच्च शिखर पर 
प्रतिष्ठित करें। जय भारत । 

डी-6/8] सिद्धगीर छाग, - | “सुब्रत शुहा 
खाराणसी--2200 (उ.प्र.) 
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प्रवेश 9 
अ्रथम स्तर (सन्‌ 4865-895$ र्ड.) 4 मी 
परिचय, छात्र जीवन, वकालत, अध्यापन, प्रत्यक्षेवाद का | 

प्रभाव - 
द्वितीय स्तर (सन्‌ 893-98 ई.) “ $ 


दीक्षा-ग्रहण, भागवत्‌ चतुष्पाठी की स्थापना, भारतीयों में 
राष्ट्रीयता , का संचार, डॉन, राष्ट्रीय. चेतना का 

 वाहक-- डॉन”, प्राचीन भारतीय, इतिहास . तथा संस्कृति 
पर शोध, भारतीय कला तथा .स्थापत्य कला, भारतीय 
वाद्य-यंत्रों में हारमोनियम का प्रयोग, समकालीन लोगों .. 

“की दृष्टि में डॉन पत्रिका, डॉन पत्रिका की प्रशंसा, डॉन 
सोसायटी, डॉन सोसायटी का मुख्य उद्देश्य, डॉन सोसायटी 
की कार्यविधि, समाज के महान्‌ व्यक्तियों का. डॉन 
सोसायटी से संबंध, डॉन सोसायटी की विशेषताएँ, डॉन 
सोसायटी के सदस्य, पत्रिका विभाग, पारितोषिक वितरण 
अनुष्ठान, स्वदेशी आंदोलन का शुभारंभ, स्वदेशी भावनाओं 
का उत्थान, डॉन सोसायटी का विलय । 


तृतीय स्तर (सन्‌ 98-7848 ई.) 855 


आचार्य कथा, महात्मा गांधी के साथ संबंध, गांधीजी के 
निजी सचिव, आचार्य सतीशचंद्र का कलकत्ता में पुनः 
आगमन, कलकत्ता से विदा, आचार्य सतीशचंद्र का 
दरभंगा-आगमन, आचार्य सतीशचंद्र का बनारस-आगमन, 
राजनैतिक विचार, व्यक्तिगत जीवन, धार्मिक विचार, 
जीवन की घटनाएँ, आचार्य का अंतिम दिन, डॉन पत्रिका 
में प्रकाशित लेख । 


थरिशिष्ट 20॥ 
राष्ट्रीय शिक्षा आंदोलन का. अतीत ८ वं भविष्य (हरिदास 
मुखर्जी), एक भूला हुआ अध्याय (कृष्णदास सिंह राय), 
सतीश मुखर्जी के साथ मेरा संसर्ग (डॉ. सुशीलकुमार 

- दत्त), डॉन सोसायटी के सतीशचंद्र मुखर्जी (सर यदुनाथ 
सरकार), एक महान व्यक्तित्व (सतीशचंद्र गुहा), साधु 
सदानन्द के उद्गार, शिशु-सेवा एवं गुरु-सेवा, सतीशचन्द्र 
गुहा (छोटो बाबू) तथा कृष्णदास जी का महत्त्व (श्रीमती 
नलिनिका गुहा), शिशु-पूजन (श्रीमती .नलिनिका  गुहा), 
कविराजजी का -वक्‍तव्य (महामहोपाध्याय गोपीनाथ 
कविराज), आचार्य की उक्ति, यश>»ख्याति से अनासक्त 
(सतीशचंद्र भुहा), पत्राचार के नियम (प्राध्यापक के.पी. 
एस. मलानी), गुरुभक्ति तथा गुरु-निर्भशीलता  (म्रुकुन्द 
झा), भगवंत्‌-इच्छा जानने का आधार (आचार्य सतीशचंद्र), 
योगक्षेंम (आचार्य सतीशचंद्र मुखर्जी), आचार्य सतीशचंद्र 
का. द्वेहावलान - (विनयकुमार सरकार), आचार्य के 
आध्यात्मिक. विचार, संत वचन, आचार्य .सतीशचंद्र के 
- अंतिम आदेश, निर्देश, वक्तव्य, तथ्यों के स्रोत, पुस्तक-सूची । 


प्रवेश 


भारतवर्ष एक देवभूमि है। इस पावन भूमि पर युग-युग से असंख्य मनीषी, साधु-संत 
तथा महापुरुषों का आविभवि हुआ तथा वे. अपने अमूल्य उपदेशों से मानव कल्याण 
कर गए हैं। केवल इतना ही नहीं, बल्कि अपने को लोक-चक्लु से अलग, गुप्त रूप 
में रखकर संपूर्ण मानव समाज के हित के लिए कठोर तपस्या कर गए हैं। कभी-कभी 
तो उनकी आध्यात्मिक शक्ति का आंशिक प्रकाश क्षण मात्र के लिए देखा गया। 
पर सच तो यह है कि वे अपनी आध्यात्मिक शक्ति को दशने दुनिया में नहीं आते 
बस्कि वे तो अज्ञात रूप में आते हैं तथा अपने निर्दिष्ट कार्यों को संपन्न कर अपने 
साधनोचित धाम चले जाते हैं। ऐसे ही महापुरुषों में एक अति उज्ज्वल नाम 
है--आचार्य सतीशचंद्र मुखर्जी, जो साधारण तौर पर “बड़ो ज़ाबू” के नाम से जाने 
जाते हैं। आप चिर-कुमार तथा आबाल बरहाचारी थे। आपके आध्यात्मिक गुरु तथा 
पथ-प्रदर्शक उन्‍्नीसवीं शताब्दी के प्रसिद्ध बंगदेशीय महापुरुष श्री. श्री विजंयक्रृष्ण 
गोस्वामी (सदूगुरु जी) थे। ॥ ; 

आप सर्व प्रकार से भारतीय स्वातंत्र्य धारा की प्रचैष्टा के यथार्थ आदिपुरुष 
थे। आपने डॉन सोसायटी (28७४ 50००७) की स्थापना तथा तत्संश्लिष्ट कार्यक्रमों 
के द्वारा बंग-भंग के स्वदेशी आंदोलन की पृष्ठभूमि तैयार की। भारतीय स्वतंत्रता 
आंदोलन को अंतिम रूप देने के लिए युवावर्ग का चरित्र-गठन अत्यन्त आवश्यक्र था । 
इसी दृष्टि से आपने बंगीय नेशनल कॉलेज ऑफ एजुकेशन (रपंणाबे (>णव्ट्डरर्ण 
ए0ए८#प००, छिटपठ्श) की स्थापना की | इसी कॉलेज से कई छात्र आगे चलकर उच्च 
पदों पर आसीन हुए तथा भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन में प्रत्यक्ष तथा परोक्ष रूप में 
भाग लिया। स्वाधीन भारत के प्रथम राष्ट्रपति डॉ. राजेंद्र प्रसाद, डॉ. राधाकुमुद मुखर्जी, 
डॉ. विनयकुमार सरकार, सर अतुलचंद्र चटर्जी (जो आगे चलकर इंग्लैंड में भारत के 
प्रथम हाई कमिश्नर बने), डॉ. सुरेंद्रनाथ दासगुप्त, हारानचंद्र चाकलादार प्रभूति मनीषी 
आप ही के द्वारा शिक्षित तथा आपके अनुवर्ती थे। . ४ 

आचार्य की जीवन-यात्रा को मुख्यतः तीन स्तरों में विभाजित किया जा सकता 
है जिनमें उनकी उत्तरोत्तर विकासशील स्थितियों के बारे में स्पष्ट चित्रण मिलता है। 
उनकी जीवन-यात्रा एक निष्ठावान देश-सेवक के रूप में प्रारंभ हुई तथा अंतिम चरण 
में महान्‌ आध्यात्मिक संत के रूप में परिलक्षित होती है। 


अधथ- 


(सन्‌ 865-95 ई.) 


प्रथम सस्‍्लर, 


परिचय 


आचार्य सतीशवचंद्र मुखर्जी (बड़ो बाबू) का जन्म जिला हुगली (पश्चिम बंगाल) के 
बंदीपूर गाँव में 5 जून, सन्‌ 865 ई. में हुआ था। आपके पिता कृष्णनाथ मुखर्जी 
एक कठोर प्रत्यक्षवादी (7०भंपंसं0 थे। वे फ्रांसीसी दार्शनिक अगस्त कोंत्‌ 
(७ पट्ठुए४:८ (०770४ 798-857) के सिद्धांतों के अनुयायी थे। कोंत ((:०77४०) का 
सिद्धांत निरीश्वरवाद पर आधारित था। उनका कहना था .जो इंद्विय पग्राह्म न हो 
उसका कोई अस्तित्व नहीं होता। इस दृष्टि से कोंतू मनुष्य तथा मानवीय बुद्धि तथा 
बल को ही मान्यती देते थे। मानव सेवा करना तथा मानवीय गुणों को ही सर्वोच्च 
स्थान दिया जाता था। उन्‍नीसवीं शताब्दी में कोंतू का सिद्धांत तथा विचारधारा 
बंगाल में खूब फैली। उनके सिद्धांतों का प्रचार सन्‌ 865 ई. में सर जॉन स्टुअर्ट 
मिल ($9 ]०४क 5पशाए 'णा॥।) ने '(:0०॥7(८ था ए०ब्ंप्शं#०', नामक ग्रंथ लिखकर 
“किया। उन दिनों कोंतू के सिद्धांत तथा विचार को माननेवालों में जिन लोगों का 
नाम विशेष रूप से लिया जा सकता है, वे हैं-कलकत्ता उच्च न्यायालय के जस्टिस .. 
द्वारकानाथ मित्र (सन्‌ 888-878 ई.), योगेंद्रचंद्र घोष, कृष्णकमल भट्टाचार्य, 
आचार्य सतीशचंद्र के पिता कृष्णनाथ मुखर्जी, रमेशचंद्र मित्र, सर हेनरी कॉटन (57 
लुट्याए (०7070) आदि। हे * | 

जस्टिस द्वारकानाथ मित्र कोंत्‌ के सिद्धांतों से इतने अधिक प्रभावित थे कि 
उनके मूल लेखों का अध्ययन करने के लिए (जोकि फ्रांसीसी भाषा में लिखा गया) 
फ्रांसीसी भाषा का अध्ययन किया । उन दिनों बंगाल में “बंदे मातरम्‌' गीत के यशस्वी 
सृष्टा बंकिमचंद्र चट्टोपाध्याय भी. कोंत्‌ के सिद्धांतों से प्रभावित हुए थे जिसकी झलक 
हम उन्हीं की पत्रिकाओं और पुस्तकों, जैसे बंग दर्शन (सन्‌ 872 ई.), आनंद मठ . 
(सनू 882 ई.) तथा धर्म तत्त्व (सन्‌ 888 ई.) में पाते हैं। 

आचार्य सतीशचन्द्र के पिता कृष्णनाथ मुखर्जी जस्टिस द्वारकानाथ मित्र के 
सहपाठी तथा इष्ट मित्रों में से थे। जस्टिस द्वारकानाथ की सहायता से कृष्णनाथ 
को कलकत्ता के उच्च न्यायालय में उड़िया दस्तावेजों को अंग्रेजी में अनुवाद करने 
का काम मिला। वे अपने सेवा-निवृत्ति तक कलकत्ता उच्च न्यायालय में ही अनुवादक 
का. कार्य करते रहे । 
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छात्र जीवन 


आचार्य सतीशचंद्र बाल्यकाल से ही अत्यंत कठोर अनुशासन में पले। आपके पिता 
कृष्णनाथ मुखर्जी आचार्य के अध्ययन में थोड़ी-सी भी ढिलाई पसंद नहीं करते थे। 
गृह शिक्षक प्रतिदिन सायंकाल उन्हें पढ़ाने आते थे। एकमात्र रविवार को छोड़कर 


और कोई विशेष अवकाश उन्हें नहीं मिलता था। उन दिनों '598८७० फा +०१, ऋछगो - 


फर 2प्0' का सिद्धांत माना जाता था। विद्यालय की परीक्षाओं में हर बार उनको 
बहुत ही अच्छे अंक प्राप्त होते थे। सर आशुतोष मुखर्जी के साथ परीक्षा में उनकी 
होड़ चलती थी। विद्यालय की पुस्तकों के अतिरिक्त वे छात्रावस्था में विभिन्‍न प्रकार 
की पत्र-पत्रिकाओं का भी अध्ययन किया करते थे। उनका विद्याबल, चरित्रबल तथा 
नैतिक. उत्कर्ष अतुलनीय था। 
आचार्य सतीशचंद्र मुखर्जी कलकत्ता में भवानीपुर क्षेत्र के साउथ सुबर्बन स्कूल 
के छात्र थे। भारत के कुछ विख्यात मनीषी भी इसी विद्यालय के छात्र रहे हैं, जिनमें 
सर आशुतोष मुखर्जी (सांसद स्व. श्यामाचरण मुखर्जी के पिता)" आचार्य सतीशचंद्र 
के घनिष्ठ सहपाठियों में से थे (सन्‌ 875-78 ई.)। आपके समकालीन लोगों में 
रामेंद्र सुंदर त्रिवेदी (सन्‌ 864-99 .ई.), दीनेशचंद्र सेन (सन्‌ 866-989 ई.), 
स्वामी अमेदानंद (सन्‌ 866-939 ई.), हीरेंद्रनाथ दत्त (सन्‌ 867-942 ई) “तथा 
रामानंद चटर्जी (सन्‌ 7865-948 ई.) थे। आचार्य सततीशचंद्र के साथ इन लोगों 
का -घनिष्ठ :संबंध तो रहा ही, आपका संबंध आचार्य ब्रजेंद्रनाथ शील (सन्‌ 
864-958 ई.), स्वामी विवेकानंद (सन्‌ 863-902 .ई.), रवींद्रनाथ टैगोर (सन्‌ 
86]-]94] ई.) तथा प्रफुल्लचंद्र राय (सन्‌ 86-944 ई.) के साथ विशेष रूप 
सेथा।... * | 
उन दिनों साउथ सुबर्बन स्कूल के प्रधानाध्यापक पंडित शिवनाथ शास्त्री (सन्‌ 
4847-99 -ई.) बंगाल के महान तत्त्वज्ञानियों में से एक थे। धार्मिक चेतना. पर 
आपकी अमिट छाप आचार्य सतीशचंद्र तथा उनके समकालीन लोगों पर पड़ी। आप 
इसी विद्यालय से 4 वर्ष की आयु में (सन्‌ 879 में) एन्ट्रेंस की परीक्षा में सफलता 
के साथ उत्तीर्ण हुए तथा उसी वर्ष उन्होंने त्था उनके घनिष्ठ मित्र सर आशुतोष 
मुखर्जी ने कलकत्ता के प्रेसिडेंसी कॉलेज में प्रवेश लिया। वहीं प्रथम वर्ष कला विभाग 
में अपने सहपाठी के रूप में स्वामी विवेकानंद (पूर्वाअम नाम नरेंद्रमाथ दत्त) को 
पाया। स्वामी विवेकानंद ने कॉलेज में प्रवेश किया था सन्‌ 880. ई. में । पर कुछ 
ही महीनों के पश्चात्‌ उन्हें मलेरिया हो गया और कक्षा में अनुपस्थित होने लगे । 
कक्षा में उपस्थिति के प्रतिशत (2०८०४६४९००) में कमी आ जाने के कारण उन्हें परीक्षा 
में बैठने नहीं दिया गया। उस समय वे द्वितीय वर्ष (कला विभाग) के छात्र थे। अतः 
विवेकानंद जी ने (उल्यालनां 2ी.5520)98 तपातठ0 में (जो आज $८०56४४9 
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7 कम कक आज अमन की 


५ २० -अ+पर पक पन्‍म पे नस>+ कसम संस कप के 35." 
>प्यािकमपतताव। 


टफ़फट+ (०॥6६० के नाम से जाना जाता है) प्रवेश लिया जहाँ से 7.8, (820) 
की परीक्षा में उत्तीर्ण हुए। उसी कॉलेज में ब्रजेंद्रनाथ शील भी अध्ययन करते थे। 
वे विवेकानंद से एक वर्ष बड़े थे। विवेकानंद ने ही आचार्य सतीशचंद्र को ब्रजेंद्रनाथ 
शील से परिचित करवाया था। इसी समय से आचार्य सतीशचंद्र तथा ब्रजेंद्रनाथ शील 
आपस में घनिष्ठ मित्र बने तथा यह मित्रता उन दोनों के अंतिम दिनों तक बनी 
रही। प्रेसिडेंसी कॉलेज में आचार्य के साथ कुछ और विद्वानों का परिचय हुआ जिनमें 
प्रसिद्ध भाषात त््वविद ११० (:प्क्वा72५ के , 9ए5९०७ तथा प्रसिद्ध गणितशास्त्री [?र्ण. 
- एछएब्वात 3007 थे। 
आचार्य सतीशचंद्र सन्‌ 884 ई. में बी.ए. की परीक्षा में सम्मान के साथ 
उत्तीर्ण हुए तथा विलायत जाने के लिए सरकारी अनुदान (5०९६ 579०५४अंग्र9) भी 
उन्हें मिला। इस पर खुश होकर 7:०६ ५५वञा४ण 50०४, जो एक जाने-माने 
गणितशास्त्री थे, तथा गणित विभाग के अन्य अध्यापकों ने भी सतीशचंद्र को गणित ... 
में एम.ए. करने का सुझाव दिया था। उन लोगों का कहना था कि सतीशचंद्र 
विलायत जाकर गणित विद्या के क्षेत्र में अभूतपूर्व सफलता प्राप्त करेंगे। लेकिन पिता 
की अनुमति न. मिलने पर आप विलायत न. जा सके। 
एम.ए. में प्रवेश पाने के पूर्व आपने अपने प्रिय मित्र सर आशुतोष मुखर्जी 
से बातचीत की। दोनों एम.ए. की. फाइनल परीक्षा में उसी वर्ष सर्वोच्च स्थान 
पाना चाहते थे। वे दोनों अंग्रेजी साहित्य तथा गणित में सबसे अच्छे छात्र माने 
जाते थे। चूँकि एक ही वर्ष दोनों को सर्वोच्च स्थान पाने की इच्छा थी अतः 
सतीशचंद्र ने अपने मित्र आशुतोष से पूछा कि किस विषय में वे एम.ए. की परीक्षा 
देना चाहते हैं। थोड़ी देर तक सोचकर आशुतोष ने कहा कि वे गणित में एम. 
..ए. की परीक्षा देना चाहते हैं। तब यही तय हुआ कि आशुतोष गणित तथा 
5 सतीशचंद्र अंग्रेजी साहित्य में एम.ए. पढ़ेंगे। अंत में दोनों एक ही साथ फाइनल 
परीक्षा में (सन्‌ 886 ई.) बैठे तथा दोनों ने ही अपने-अपने विंषय में सर्वोच्च 
स्थान प्राप्त किया । | अल 
आचार्य सतीशचंद्र की. निष्ठा तथा विद्धत्ता को देखकर पंडित .ईश्वरचंद्र 
विद्यासागर इतने प्रभावित हुए कि उन्होंने अपने ही विद्यालय, (५९७०ए०ाएक 
एछपापध०७) में शिक्षक के रूप में सतीशचंद्र को नियुक्त किया। तत्पश्चात्‌ 
ब्रजेंद्रनाथ शील ने उन्हें बहरमपुर कॉलेज में (जोकि अब *“क्रृष्णनाथ कॉलेज! के नाम 
से जाना जाता है) इतिहास तथा अर्थशास्त्र पढ़ाने के लिए प्राध्यापक के पद पर 
नियोजित किया। वहाँ उन्होंने सन्‌ 887 ई. तक कुछ ही महीने अध्यापन का कार्य 
किया । 
एक दिन उनके पिता के घनिष्ठ मित्र सर रमेशचंद्र मित्र ने आचार्य सतीशचंद्र 
की विद्धत्ता पर मुग्ध होकर कृष्णनाथ मुखर्जी से कहा कि यदि सतीश्षचंद्र वकालत 
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पढ़ें तो आगे चलकर वे एक विख्यात वकील ही नहीं बल्कि प्रधान विचारपति 
भी हो सकते हैं। यह बात सत्तीशचंद्र के पिता को अच्छी लगी। तुरंत उन्होंने 
सतीशचंद्र को अध्यापन कार्य .छोड़कर लॉ कॉलेज (0७ (००८०) में प्रवेश करने 
को कहा। पिता की आज्ञानुसार उन्होंने ऐसा ही किया और सन्‌ 7888 ई. तक 
लॉ कॉलेज में प्रवेश पा लिया और सन्‌ 890 ई. में बी.एल. की परीक्षा में सफलता 
के साथ -उत्तीर्ण -.हुए। तदुपरांत उन्होंने कलकत्ता उच्च न्यायालय में वकील का 
कार्यभार, (सन्‌ 890-92 ई.) सँभाला और लगभग तीन वर्षों तक वकालत करते 
रहे । 


बकालत 


आचार्य सतीशचंद्र ने इतने कम समय तक वकालत में रहने पर भी काफी नाम 
कमाया । उन दिनों रासबिहारी घोष कलकत्ता के उच्च न्यायालय में जांने-माने वकीलों 
में से थे। बकालत में सतीशचंद्र की बुद्धिमत्ता को देखकर रासबिहारी घोष बहुत खुश 
हुए तथा उन्हें विश्वास हो गया कि आगे चलकर सतीशचंद्र बकालत में काफी नाम 
कमाएंगे। वकालत में सतीशचंद्र के इष्ट मित्र थे आशुतोष मुखर्जी, हेमेंद्रनाथ मित्र 
इत्यादि जिनके साथ उनका अटूट संबंध जीवन के अंतिम दिनों तक बना रहा । आगे 
चलकर सर आशुतोष, विद्या के क्षेत्र में तथा आचार्य सतीशचंद्र विद्या तथा 
आध्यात्मिक दोनों ही क्षेत्रों में सर्वोच्च शिखर पर पहुंचे। जीवन के लगभग अंतिम 
चरण में जब बनारस में उन दोनों की भेंट हुई तब सर आशुतोष ने आचार्य से कहा 
"था, “सतीश । अध्ययन तथा वकालत में हम दोनों बराबर -थे, लेकिन अब हमें 
विश्वास हो गया कि तुम जीत गए, मैं तुम्हारे आगे हार गया।” 
वकालत 'के दौरान यह देखा गया कि सतीशचंद्र के पास जो भी केस आते - 
हैं, उनमें उन्हीं की जीत होती है। न्यायालय में इतने निपुण तथा सही ढंग से वे 
सवाल-जवाब करते थे कि विपक्ष का वकील घबरा जाता था। लोगों में यह विश्वास 
हो गया कि यदि कोई केस संतीशचंद्र के पास आता है तो वह कितना ही कठिन 
क्यों न हो, वे अपने मुवक्किल को जिता ही देंगे। इसी विश्वास के कारण उनके 
घर पर मुवक्किलों की भीड़ लग जाती थी। 
एक बार एक ऐसी घटना घटी जिससे सतीशचंद्र के मन को ,बहुत बड़ा 
धक्का लगा। निश्रांत होकर उन्होंने बकालत को हमेशा के. लिए छोड़ दिया। 
घटनाक्रम इस प्रकार था : एक बार कलकत्ता उच्च न्यायालय में डॉ. रासबिहारी 
घोष अपने मुवक्किल की ओर से एक केस लड़ रहे थे जिसमें उनकी जीत निश्चित 
थी। विपक्षवालों ने अपनी निश्चित हार से बचने के लिए सतीशचंद्र की शरण 
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ली तथा उनसे प्रार्थना की कि इस केस को हार से बचाने के लिए वे उन्तकी : 
ओर से लड़ें। विपक्षवालों ने सतीशचंद्र को दस्तावेज तथा अपने गवाहों के माध्यम 
से यह विश्वास दिलाया कि उन्हीं का केस सही है. और डॉ. रासबिहारी घोष जिनकी 
ओर से लड़ रहे हैं वे लोग गलत हैं। सतीशचंद्र ने दस्तावेजों को परखा तथा 
पाया कि यही लोग सही रास्ते पर हैं। तब उन्होंने इस केस को अपने हाथ में 
लिया। मुवक्किल ने सतीशचंद्र को इस केस के लिए सौ रुपए दिए। निर्दिष्ट दिन 
न्यायालय में केस पर बहस प्रारंभ हुई तथा प्रमाण-तथ्यादि .के द्वारा सतीशचंद्र ने 
यह प्रमाणित कर दिया. कि उन्हीं के मुवक्किल सही हैं। केस में सत्तीशचंद्र की 
जीत हुई और विपक्षी दल को हार का मुँह देखना पड़ा। डॉ. रासबिहारी घोष 
के मुवक्किल एक निष्ठावान ब्राह्मण थे। वे केस, में हारने के पश्चात्‌ सतीशचंद्र 
के घर आकर उनसे मिले तथा प्रमाण-तथ्यादि के आधार. पर बताया कि उन्हीं 
का केस सही था तथा जिनको सत्तीशचंद्र ने जिताया उन लोगों ने झूठा दस्तावेज 
प्रस्तुत कर सतीशचंद्र को धोखा दिया है। इस पर सतीशचंद्र बहुत आश्चर्यचकित 
हुए तथा उचित छानबीन. के बाद पाया कि उन्हीं के मुवक्किल ने झूठा दस्तावेज 
प्रस्तुत कर उनको धोखा दिया। इस घटना ने सतीशवचंद्र के मन में गहरा प्रभाव 
डाला तथा तुरंत उन्होंने हमेशा के लिए वकालत छोड़ दी। यहीं से उनके जीवन 
का. एक नया मोड़ शुरू हुआ। 

मुवक्किल ने सतीशचंद्र को जो सौ रुपए दिए थे उसे उन्होंने अशुद्ध धन .. 
मानकर गंगा नदी में प्रवोहित कर दिया। सतीशचंद्र ने स्वयं इस घटना के बारे में 
विस्तार से मेरे माता-पिता को बताया था। शायद यहीं. से आचार्य -के मन में... 
प्रत्यक्षवाद की छाया उठने लगी। मैंने भी बच्चपन में उन्हें गंगाजी में पैसा प्रवाहित 
करते हुए देखा था। कई बार तो उन्होंने मेरे हाथों गंगाजी में पैसा प्रवाहित करवाया । 
मुवक्किल का धन अशुद्ध उद्देश्य से था अतः उन्होंने उस धन को किसी काम में 
व्यय करना अनुचित समझा होगा। किसी भी हिन्दू पूजा में नैवेद्य दान तथा दक्षिणा 
का नियम बना है.। यहाँ भी केवल दक्षिणा के उद्देश्य से गंगाजी में प्रवाहित किया 
गया, ऐसा भी बहुतों का मानना है। इस बात की पुष्टि गिरिजाशंकर शास्त्री ने भी 
मंदिर पत्रिका' (अक्टूबरं-नवंबर, सन्‌ 957) में किया। ,यद्मपि : 'इस बात पर 
भिन्न-भिन्न लोगों का भिन्‍न-भिन्‍न मत है। सतीशचंद्र हमेशा वही पैसा स्वीकार करते 
थे जोकि शुद्ध हो। उनका कहना था कि अशुद्ध धन मन को कलुषित करता है 
तथा हमें आध्यात्मिक पथ से दूर हटा देता है। उनमें असाधारण चरित्रबल तथा 
नैतिक उत्कर्ष था। : ; 
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जअध्यापन 


इस क्षेत्र में आचार्य सत्तीशचंद्र की अमूल्य देन अतुलनीय रही । आप केवल विषय 
को पढ़ाते ही नहीं थे बल्कि साथ-ही-साथ छात्र -के चरित्र-गठन पर भी अत्यधिक 
बल देते थे। उनका कहना था, “केवल विषय को पढ़ाकर ज्ञान प्राप्त करवाना 
ही विद्या नहीं कहलाती | विद्या का मूल उद्देश्य है मानव का संपूर्ण विकास-जिसमें 
विद्या प्राप्त करने के अतिरिक्त - शारीरिक तथा. मानसिक बल, चरित्र-गठन, 
एकाग्रता, मानव-प्रेम, भगवत्‌ आराधना इत्यादि आते हैं। चरित्र-गठन के द्वारा हमें 
सही मार्ग- दर्शन मिलता है तथा मानवीय गुणों का संचार होता है। यह मनुष्य 
की रीढ़ -की हड्डी जैसी है। जैसे रीढ़ की हड्डी दुर्बल होने पर हम चल-फिर नहीं 
सकते, ठीक उसी प्रकार यदि मनुष्य में चरित्रबल न हो तो. समाज में रहकर भी 
वह सही पथ से भटक जाएगा। अतः विद्या-अनुशीलन के साथ-ही-साथ चरित्र-गठन 
करना प्रत्येक छात्र का परम कर्तव्य है। माता-पिला का आदर करने के माध्यम 
से हम अपना चरित्र-्गठन कर सकते हैं। इससे उनका आशीर्वाद भी प्राप्त होता 
है जो हमारे जीवन का बहुमूल्य पाथेय है।” इन्हीं आधारों पर आचार्य सतीशचंद्र 
छात्रों को शिक्षा देते थे। 

आचार्य सतीशेचंद्र ने अनेक छात्रों को पढ़ाया जिनमें सर्वप्रथम किरणचंद्र 
दे का नाम. आता है। किरणचंद्र आगे चलकर चटगांव डिवीजन (बंगाल देश में 
स्थित) के कमिश्नर बने। उन्होंने सन्‌ 890 ई. में बी.ए. ऑनर्स की परीक्षा में 
अंग्रेजी, गणित तथा भौतिक विज्ञान में सर्वोच्च अंक प्राप्त किए तथा अंतिम दोनों 
विषयों में कीर्तिमान स्थापित किया. (द्रष्टव्य--कलकत्ता विश्वविद्यालय पत्रिका, प्रथम 
अंक, मार्च 894, पृष्ठ संख्या 40)। तत्पश्चातू आचार्य सतीशचंद्र ने अपने प्रिय 


छात्र का विवाह अपने ही गांव बंदीपुर के जमींदार नीलमणि मित्र की कन्या से 


करवाया तथा इंग्लैंड जाकर आई.सी.एस. परीक्षा देने के लिए वित्तीय व्यवस्था भी 
कर दी। 

आचार्य के अन्य छात्रों में थे. ज्योति भूषण भादुड़ी जो आगे चलकर 
कृष्णनगर सरकारी कॉलेज के प्रधानाचार्य बने। सर अतुलचंद्र चटर्जी जो सन्‌ 892 
में कलकत्ता विश्वविद्यालय से अंग्रेजी साहित्य में बी.ए. की परीक्षा में असाधारण 
सफलता के साथ उत्तीर्ण हुए तथा इंग्लैंड जाकर आई.सी.एस. की परीक्षा में सर्वोच्च 
स्थान प्राप्त किया। सर अतुलचंद्र चटर्जी ने इंग्लैंड में स्वाधीन भारत के प्रथम 
उच्चायुक्त के रूप में कई वर्षों तक -काम किया तथा आचार्य के साथ लंदन से 
बराबर पत्रों के द्वारा संपर्क बनाए रखा। सन्‌ 945-46 ई. में आप एक बार 
बनारस . आए तथा अपने शिक्षा-गुरु आचार्य सतीशचंद्र से मिले। सर अतुलचंद्र 
चटर्जी आई.सी.एस.. के -अध्ययन के दौरान जब भी -कोई कठिनाई का -अनुभव 
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करते थे, वे आचार्य को अपनी कठिनाइयों के बारे में विस्तार से लिखते थे और 
आचार्य तुरंत उसका उत्तर लिखकर हवाई डाक से भेज दिया करते थे। गुरु-शिष्य 
का यही सिलसिला जीवन के अन्य सभी क्षेत्रों में बना रहा। उन दोनों का अनोखा 
संबंध देखते ही बनता है। आचार्य के अन्य. कुछ छात्रों के बारे में आगे हम चर्चा 
करेंगे। 


प्रत्यक्षवाद (ए550शांडाण) का प्रभाव 


आचार्य सतीशचंद्र के पिता कृष्णनाथ मुखर्जी फ्रांसीसी दार्शनिक कोंतू (8पण&०४०९ 
(०5७४०) के सिद्धांतों के अनुयायी थे। इस विषण पर प्रारंभ में ही विस्तार से विवेचन 
किया गया है। कोंत्‌ का सिद्धांत था-जिन वस्तुओं को हम अपनी आँखों से प्रत्यक्ष 
करते हैं तथा स्वयं अनुभव करते हैं, केवल उन्हीं का अस्तित्व डै, न कि उन सारी 
वस्तुओं का जिन्हें हम देख नहीं पाते। ईश्वर का, जिन्हें हम अपनी आँखों से देख 
नहीं पाते, कोई अस्तित्व नहीं है। सारा विश्व-ब्रह्मांड प्राकृतिक नियमों के आधार 
पर ही चलता है। इसी परिवेश में आचार्य सतीशचंद्र बचपन से ही पले, अतः 
स्वाभाविक रूप से उन पर इसका गहरा प्रभाव पड़ा। इसके फलस्वरूप आप अपनी 
विचार-बुद्धि पर ही विश्वास रखते थे, न कि ईश्वरीय सत्ता पर। उन दिनों श्री 
रामकृष्ण परमहंस, श्री विजयक्ृष्ण गोस्वामी, स्वामी कुलदानंद ब्रह्मचारी, -महर्षि 
लोकनाथ ब्रह्मचारी जैसे (अनेक .महापुरुष बंगाल में थे। पर कभी भी आचार्य 
'सतीशचंद्र के मन में उन लोगों से मिलने .की इच्छा नहीं हुई। सतीशचंद्र इन दिनों 
गुरुवाद के घोर विरोधी थे। ः | 

. एक दिन सुबह आचार्य सतीशचंद्र कलकत्ता के भवानीपुर क्षेत्र में अपने मकान 
के बरामदे में बैठे थे। पास ही आपके परिवार के लोग भी थे। तब एकाएक संपूर्ण 
आकाश को. भेद करते हुए उन्हें अति उच्च स्वर में दो बार दैववाणी खुनाई 
दी--“ईश्वर है, ईश्वर है।” यह दैववाणी सुनते ही आचार्य ने परिवार के लोगों से 
पूछा कि उन लोगों ने भी कोई ऐसी वाणी सुनी है या. नहीं .? आंचार्य की बातों 
को सुनकर वे सब. आश्चर्यचकित होकर कहने लगे कि उन लोगों में से किसी ने 
ऐसी कोई वाणी नहीं सुनी । तब आचार्य ने कहा, नैने अति उच्च स्वर में #0&्ा 
६0 9०57 2८० इसे सुना ।' ? उनका कहना था, '॥070207 ॥0 07०८० !' तदुपरांत आप 
विस्मयाविष्ट होकर अपने घर से तुरंत निकले और किसी महापुरुष से मिलने की 
अभिलाषा से “रामकृष्ण कथामृत” के लेखक महेंद्रनाथ से (जिन्होंने पुस्तक में अपना 
पूरा. नाम न लिखकर केवल :“म' लिखा) मिले तथा इस. घटना को सविस्तार कह 
सुनाया। महेंद्र बाबू ने उनकी बातों को ध्यान से सुना. और कहा कि वे आचार्य 
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सतीशचद्र को एक उच्च कोटि कं संत का दर्शन करवाएंगे। आचार्य मे मन-ही-मन 
सोचा कि संभवतः वे श्री रामकृष्ण परमहंस के पास ले जाएंगे। पर ऐसा नहीं हुआ। 
महेंद्र बाबू आचार्य को कलकत्ता की मसजिदबाड़ी स्ट्रीट पर जहाँ श्री श्री विजयकृष्ण 
गोस्वासी रहते थे, वहीं ले गए। संभवत: इसी समय आचार्य पर से प्रत्यक्षयाद की 
छाया हमेशा के लिए हट गयी और आगे चलकर आपने गोस्वामी जी से दीक्षा भी 
ले ली। 
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दछिलीय सतरं 


(सन्‌ 893-93 ई.) 


दीक्षा-ग्रहण 


आचार्य सतीशचंद्र के जीवन का द्वितीय स्तर दीक्षा ग्रहण से प्रारंभ होता है। दैववाणी 
सुनने के दिन से ही उनके मन में अनेक तरह के प्रश्न उठते थे, पर उन प्रश्नों का 
समाधान नहीं हो पाता था। उन दिनों आचार्य ने अपने मित्र तथा सहपाठी नरेंद्रनाथ 
दत्त (स्वामी विवेकानंद) से श्री रामकृष्ण परमहंसजी के बारे में बहुत-कुछ सुना था। 
महेंद्रनाथ गुप्त (लेखक श्री रामकृष्ण कथामृत) के साथ कलकत्ता की झामापुकुर लेन 
में आचार्य सतीशचंद्र ने वकालत के दौरान अठारह रुपए मासिक किराए पर एक 
मकान ले रखा था और वहीं दोनों एक साथ रहा करते थे। उन दिनों महेंद्रनाथ ने 
परमहंसजी के बारे में अपनी पुस्तक लिखनी प्रारंभ की थी तथा कुछ पन्ने लिखने 
के पश्चांत्‌ उसे सतीशचंद्र को पढ़कर सुनाते थे। उनके लेखों की आचार्य बड़े ध्यान 
से सुनते थे। उनके लेख में परमहंसजी की वाणी को इतने आकर्षक ढंग से लिखा 
गया था कि उसका गहरा प्रभाव आचार्य के मन पर पड़ा। परमहंसजी बेद की वाणी : 
तथा हिंदू शास्त्र को इतने सरल ढंग से प्रस्तुत किया करते थे कि उसकी अमिट . 
छाप मानव हृदय पर पड़ जाती थी। महेंद्रनाथ ने उन्हीं की वाणी को यथाबत अपनी 
पुस्तक में लिखा | अत्यंत सहज तथा सरल रूप में वेद के कठिन सिद्धांतों की व्याख्या 
और कहीं शायद ही मिलती है। उनके बचनों को महेंद्रनाथ के लेखों के माध्यम से 
सुनकर आचार्य का मन हिंदू शास्त्रों की ओर खिंचता गया। इसे देखकर आचार्य 
सतीशचंद्र से महेंद्रनाथ ने एक दिन कहा, “आज -मैं तुम्हें एक सच्चे संत के पास 
ले जाऊंगा ।” " ः 
आचार्य सतीशचंद्र बहुत ही निष्ठावान, सदाचारी तथा अविवाहिंत थे। उनके 
झामापुकुर लेन के मकान में नरेंद्रनाथ (स्वामी विवेकानंद) प्रायः आया करते थे तथा 
अपने भक्ति संगीत से आचार्य तथा महेंद्रनाथ का मन जीत लेते थे। एक दिन 
महँंद्रनाथ ने आचार्य से कहा कि अभी, इसी समय वे आच्रार्य को एक बहुत ही 
उच्च कोटि के संत के पास ले जाएंगे। इसे सुनकर आचार्य ने कोई उत्तर नहीं दिया, 
केवल मंत्रमुग्ध होकर वे महेंद्रनाथ के साथ चल पड़े | महेंद्रनाथ उन्हें मसजिदबाड़ी 
स्ट्रीट के एक मकान में ले गए जहाँ श्री श्री विज़यकृष्ण गोस्वामी जी रहते थे। जब 
वे दोनों वहाँ पहुँचे (सन्‌ 89 के अंतिम चरण में) तो देखा कि गोस्वामी जी कुछ 
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भक्तों के बीच बैठकर व्याख्यान दे रहे थे । वे दोनों भी वहाँ बैठ गए । उनके व्याख्यान 
से आचार्य सत्तीशचंद्र बहुत मुग्ध हुए। गोस्वामी जी के एक भक्‍त -ने, जिनका नाम 
मनोरंजन गुहठाकुरता था, गोस्वामी जी से आचार्य का परिचय करवाया तथा उन्होंने 
आचार्य से आग्रह किया कि वे कोई भी प्रश्न गोस्वामी जी से पूछें। आचार्य ने कोई 
प्रश्न नहीं पूछा। अंत में वहां संकीर्तन प्रारंभ हुआ और संकीर्तन सुनते-सुनते आचार्य 
इतने तन्‍्मय -हो गए कि उन्हें समय का कोई ज्ञान न रहा। वे विभोर होकर रात 
साढ़े आठ बजे तक वहीं बैठे रहे । वहां के एक -सेवायत (राखाल बाबू) ने धीरे-से 
आचार्य को कहा कि दीक्षा प्राप्त किए बिना कोई वहां रात को रह नहीं सकता । 
तब आचार्य को होश आया। गोस्वामी जी ने उन्हें प्रसाद दिलवाया। प्रसाद लेकर 
आचार्य सतीशचंद्र अपने घर लौटे तथा दैववाणी सुनकर उनके मन में जो व्याकुलता 
छा गयी थी उसका अंत हुआ।. तत्पश्चात्‌ लगभग दो-ढाई महीने तक. आचार्य 
गोस्वामी जी के पास नहीं गए। बाद में उन्होंने सुना कि मनोरंजन गुहठाकुरता की 
धर्मपत्नी (मनोरमा देवी) ध्यान-साधना में बैठकर समाधि प्राप्त करती हैं। उन्होंने यह 
भी सुना कि गोस्वामी जी (मनोरमा देवी के दीक्षागुरु) के आदेश पर वे आकाशवृत्ति 
पर रह रही हैं। इन सारी बातों को सुनकर आचार्य के मन में आया कि वे मनोरमा 
देवी को कुछ सहायता देंगे। उस समय आप साउथ सुबर्बन स्कूल में सप्ताह में दो - 
दिन. साठ रुपए मासिक वेतन पर शिक्षण का कार्य कर रहे थे. तथा बाकी दिन 
वकालत किया करते थे। उन्होंने अपने एक मित्र के हाथ एक मन चावल भेजवा 
दिया तथा यह भी कहलवा दिया कि प्रति माह उन्हें साठ रुपए की राशि दिया करेंगे । 
यह सहायता आचार्य ने अपने को गुप्त रखते हुए की। अपना नाम गुप्त रखकर 
लगातार तीन महीनों तक आचार्य ने इस प्रकार सहायता की। उनका विश्वास था 
कि इस प्रकार गुप्त सहायता से ईश-सेवा होती है। अपने जीवनकाल में उन्होंने इस 
प्रकार की सहायता बहुतों को दी। ... ः 
“आचार्य -सतीशचंद्र से परिचय होने के पश्चात्‌ मनोरंजन गुहठाकुरता सर्वदा 
यही चाहते थे कि गोस्वामी .जी उन्हें भी दीक्षा प्रदान करें। गोस्वामी जी सर्वज्ञानी 
थे। अपने शिष्य की इच्छा को जानकर उन्होंने आचार्य सतीशचंद्र को दीक्षा प्रदान 
करनी चाही। गोस्वामी जी ने अपने प्रिय शिष्य. (मनोरंजन -गुहठाकुरता) से .कहला 
भेजा कि दूसरे दिन सुबह"दस बजे सतीशचंद्र को दीक्षा प्रदान. की जाएगी। शिष्य 
'सतीशचंद्र के घर आए और गोस्वामी जी के. निर्देश के बारे में कहा। उस समय : 
रात के लगभग ग्यारह बजे थे। इसे सुनकर आचार्य स्तब्ध रह गए ,और मन-ही-मन 
यह सोचते गए, “मैंने तो कभी दीक्षा नहीं मांगी फिर क्यों मुझे दीक्षा दी जाएगी. ?! 
उन्होंने गोस्वामी, जी के निर्देश को सुनकर हाँ या नहीं-कुछ भी न कहा और 
मनोरंजन गुहठाकुरता के साथ थोड़ी दूर तक चले और फिर लौट आए। 
आचार्य बहुत चिंतित हो गए तथा उन्होंने सोचा, “यदि मैं हां या ना-कुछ 
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ता 
जे क 


तक से का के 


नल 


व बच ८ -- 


5 कि नह अं अति आंत अन्न आभ 


भी कहता तो सारा दायित्व अपने ऊपर आ जाता। मैंने जब दीक्षा मांगी ही नहीं 
तो अपने ऊपर यह दायित्व क्यों लूँ ?” यही बात बार-बार उनके मन में उठती गयी 
और फिर सोने के लिए अपने बिस्तर पर चले गए | रात को ठीक एक बजे उनकी 
निद्रा एक स्वप्न देखते हुए खुली । उनका कहना था, स्वप्न में मैंने किसी को कहते 
हुए सुना, “क्यों चिंतित हो रहे हो ? कोई भी निर्णय तुम्हें नहीं लेना है। सारा दायित्व 
गुरुजी पर छोड़ दो-तुम्हारा कोई दायित्व नहीं है। गुरुजी ही सब कुछ करेंगे ।” इन 
बातों को सुनते ही नींद खुल गयी और वे सोचते रहे कि यदि गुरुजी मुझे ईश्वर 
तक पहुंचा सकते हैं तो क्या. वे मुझे खींचकर अपने घर तक (जोकि वहां से तीन 
मील की दूरी पर स्थित है) नहीं ले जा सकते .! इसी प्रकार मन में द्वंद्द उठता रहा 
और फिर वे सो गए। 

दूसरे दिन सुबह उठकर नित्यकर्म करने के. पश्चात्‌ बहुत जल्द घर से निकल 
पड़े, आशंका यह थी कि कहीं मनोरंजन महाशय उन्हें बुलाने घर न.आ जाएं। उन्हें 
डर इस बात का था कि कहीं गोस्वामी जी के समक्ष उपस्थित होने पर उनके 
व्यक्तित्व के सम्मीहक प्रभाव से विचार में परिवर्तन न आ जाए। अतः वे गोस्वामी 
जी के घर की विपरीत दिशा में चले और बहुत देर तक घूमकर वे अत्यंत थक गए। 
व्यास भी लगी। तब उनके मन में यह इच्छा हुई कि सामने जो भी मकान दिखाई 
पड़े वहीं से धोड़ा-ला पानी लेकर अपनी प्यास बुझाएं। >उस समय वे अत्यंत 


-विश्रांत-से थे। वे स्वाभाविक मनःस्थिति में “नहीं थे। ऐसा लगता था 'भानो वे 


यंत्रचालित होकर आगे बढ़ रहे छों। इतने में वे एक मकान के द्वार पर आ गए 
और देखा कि एक सुदर्शन युवक वहाँ बैठा था। युवक से उन्होंने पीने के लिए थोड़ा 
पानी मांगा । यह सुनकर युवक ने कहा, “आप ' मेरे साथ ऊपर चलिए--आपको पानी 
मिल जाएगा। मैं आपके लिए ही यहां बैठा हूं।! यह कहते हुए युवक उन्हें उस 
मकान के ऊपरी तलल्‍ले पर एक कमरे में ले गया। वहां आचार्य ने देखा कि .एक 
आसन बिछा हुआ है। अब उन्हें मालूम हो गया कि वह युवक गोस्वामी जी के पुत्र 
'योग- जीवन गोस्वामी” हैं। यह सब देखकर वे अत्यंत आश्चर्यचकित हुए क्योंकि 
उनका संकल्प था कि. किसी. भी प्रकार वे गोस्वामी जी के पास नहीं जाएंगे। इसी 
उद्देश्य की. पूर्ति के.लिए वे गोस्वामी जी के निवास-स्थान की विपरीत दिशा में अपने 
घर से रवाना हुए थे। पर इतनी सावधानी बरतने पर भी किसी अदृश्य शक्ति से 
संचालित होकर वे मुग्धावस्था. में वहीं पहुंच गए । 

धोड़ी देर के बाद गोस्वामी जी कमरे में आएं तथा “बोले, “तुम ठीक समय 
पर आए हो। मैं तुम्हारे लिए ही प्रतीक्षा कर रहा था। इतना कहकर गोस्वामी जी 
उन्हें लेकर एक दूसरे कमरे में गए जहाँ पहले से ही दो आसन बिछे हुए थे। एक 
आसन को दिखलाते हुए गोस्वामी जी ने कहा, “तुम इस आसन पर बैठो । तुम्हारी 
दीक्षा होगी।”. इसे सुनकर .सतीशचंद्र आश्चर्यवकित हो .गए-प्रतिवाद करने . का 
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सामर्थ्य न था। उन्होंने केवल इलना ही कहा, ““मैं तो यहां आना नहीं चाहता 
था+-कैसे आ गया 7” इस पर गोस्वामी जी ने कहा, “जो अवश्यंभावी है. वह अवश्य 
ही होता है। आज ही आपकी दीक्षा का दिन निर्दिष्ट है! यह सुनकर उन्होंने कोई 
प्रत्युत्तत नहीं दिया और नतमस्तक होकर निर्दिष्ट आसन पर बैठ गए। गोस्वामी जी 
ने उन्हें विधिवत्‌ दीक्षा प्रदान की। 

दीक्षा-प्रदान के. बारे में आचार्य सतीशचंद्र ने कहा था, “कमरे में पहले ही 
से कुछ लोग, जिन्हें दीक्षा मिल चुकी थी, बैठे थे। आचार्य का आसन गोस्वामी जी 
के सामने लगभग पांच फीट की दूरी पर बिछा हुआ था। उस समय भी मेरी दृष्टि 
गोस्वामी जी के चरणों पर थी और मैं अर्धचैतन्यावस्था में ही था। गोस्वामी जी 
अपनी आंखों को बंद किए समाधि में थे। इस तरह मैं लगभग बीस मिनट या उससे 
थोड़ा अधिक समय तक बैठा रहा। तब एकाएक मैंने अनुभव किया कि एक अति 
उज्ज्वल ज्योतिर्मय प्रकाश मेरी रीढ़ की हड्डी के ऊपर मस्तक से होते हुए धीरे-धीरे 
नीचे तक उतरा तथा फिर नीचे से ऊपर की ओर उसी प्रकार धीरे-धीरे मस्तक तक 
उठा। यह >्योतिर्मय लीला क्रमशः जोरों पर चली और मुझे लगो कि सारा जगत्‌ 
तिरोहित हो गया हो। मेरा सारा शरीर विलीन हो रहा हो। तब मुझे इतना आनंद 
का अनुभव होने लगा जिसे शब्दों में व्यक्त नहीं किया जा सकता। मैंने और भी 
अधिक आनंद पाने के लिए चाहा कि मैं संपूर्ण रूप से बिलीन हो जाऊं। इस महान्‌ 
आनंदसागंर में ही पड़ा रहूं। धीरे-धीरे यह उज्ज्वल ज्योतिर्मय प्रकाश विलीन होने 
लगा और मैं फिर वस्तु जगत्‌ में लौट आया। प्रकाश के संपूर्ण रूप में विलीन होने 
पर मेरी आंखें खुलीं और मैं गोस्वामी जी की ओर देखने लगा। तब तक गोस्वामी : 
जी भी अपनी समाधि से उठे और मेरी ओर देखने लगे ॥” इस तरह आचार्य 
सतीशचंद्र का दीक्षा-संस्कार 27 सितंबर, सन्‌ 893 में संपन्न हुआ। 

इसी संदर्भ में आचार्य ने आगे कहा, “बाद में मुझे पता चला कि इसी को 
शक्ति-संचालन कहते हैं, जिसे गुरु अपने शिष्य को प्रदान करते हैं। इसी शक्ति- 
संचालन के द्वारा शिष्य की कुंडलिनी जागृत होती है ।” गोस्वामी जी ने आचार्य से . 
कहा था, “आपकी दीक्षा मेरे गुरुजी की उपस्थिति में, उन्हीं के निर्देशानुसार संपन्‍न ही 
हुई है। वे अपना सूक्ष्म शरीर धारण कर यहाँ आए हुए थे ।” गोस्वामी जी -के गुरु .- 


--परमहंस जी हिमालय के मानसरोवरवासी हैं तथा नानकपंथी कहलाते हैं। सूक्ष्म शरीर 
में गुरुजी प्रायः अपने शिष्य गोस्वामी जी के पास आया करते थे। 


साधारण तौर पर दीक्षा का मंत्र था तो कानों में धीरे से कह दिया जाता है 
या बेलपत्र पर लिखकर दिया जाता है, जिससे दूसरा कोई न सुने। पर आचार्य को 
गोस्वामी जी ने दीक्षा. के उपरांत जो मंत्र प्रदान किया, वह साधारण शब्दों में था, 
जो वहां बैठे दूसरों को भी सुनाई दिया। उस मंत्र को गोस्वामी जी ने जाप करने 
को कहा। गोस्वामी जी ने मंत्र का अर्थ भी विस्तार से कहकर समझा दिया और 
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कहा--“इस मंत्र का अर्थ समझते हुए जाप करना है।” तत्पश्चात्‌ गोस्वामी जी ने 
आचार्य को प्राणायाम की मुद्राओं को. सिखा दिया, जोकि साधना का एक विशेष 
अंग है। 

दीक्षा संस्कार संपन्‍न होने पर आचार्य सतीशचंद्र के अंतर्जीवन में विचित्र 
अनुभूतियों का उदय तथा व्यक्तित्व में आमूल परिवर्तन संघटित होने लगा। इसी 
समय आचार्य को अपने तथा गुरुदेव के यथार्थ स्वरूप का दर्शन हुआ। गुरुदेव के 
साथ आपका क्‍या संबंध है, इसका भी साक्षात्कार हुआ। यही संबंध नित्यू संबंध 
है. जो अनंत काल तक वर्तमान रहता है, इसकी अजुभूति भी उन्हें हुई । इस. प्रकार 
आपका अंतर्नेत्र खुल गबा-आप सर्वद्रष्टा हो गए। अब आचार्य का आध्यात्मिक 
जीवन सही पथ पर चलने लगा। यह आंतरिक परितर्वन उनके जीवन में एक नया 
मोड़ लाया । अब उन्होंने प्रतीज्ञा कर ली कि वे जीवन के अंत तक विवाह नहीं करेंगे 
तथा देश-सेवा के महान्‌ कार्य में अपने को संपूर्णरूपेण नियोजित करेंगे। 

अब विवाह के लिए आचार्य सतीशचंद्र के पिता अपने बेटे पर दबाव डालने 
लगे। पहले तो उन्होंने समझा-बुझाकर बेटे की सम्मति लेने की चेष्टा की। पर जब 
इससे काम न हुआ तो वे बेटे को डराने-धमकाने लगे। किसी तरह से भी वे विवाह 
के लिए बेटे की स्वीकृति पाना चाहते थे। इसी विषय को लेकर पिता-सुन्र में कठुता - 
का संचार हुआ। अंत में आचार्य की माता ने बेटे की सम्मति प्राप्त करने की चेष्टा 
कीं। ; 


कद 
् 


आचार्य की माता ने कहा, “हमने तुम्हारे हित के लिए ही विवाह का प्रस्ताव 
रखा है। हम. लोग हमेशा तो नहीं रहेंगे। आगे चलकर तुम्हारी देखभाल कौन 


ऋजकजक)ओ ऋनतव्य ज कत्व्कजकवत करन - कफवन- 


्ध करेगा ?”? 
ह “इस पर आचार्य ने कहा, “यदि मेरे गुरुजी सहमत हों तो मुझे विवाह में कोई .. 
| आपत्ति नहीं होगी” | ; 
॥ * गुरु-सहमति प्राप्त करने के लिए पिता अपने पुत्र के साथ गोस्वामी जी के 
पे पास आए। ; 
न गोस्वामी जी ने सतीशचंद्र से पूछा, “आप विवाह क्‍यों नहीं कर लेते ?” 
हु इस पर आचार्य सतीशचंद्र ने नतमस्तक होकर कहा, “यदि आप कहें तो मैं 
रु एक नहीं बल्कि चार विवाह कर सकता हूं-यहां तक कि मैं किसी, भी औरत को 
अपना सकता. हूं।! 
है यह सुनकर गोस्वामी जी कुछ घबराए तथा बोले, “ मैं ,आपको कभी भी विवाह 
त्रे करने को नहीं -कहूंगा ।” * 
॥, इस तरह एक बहुत बड़ी. समस्या का समाधान हो गया तथा पिता-पुत्र में 
ने पूर्ववत्‌ प्रेमभाव बना रहा। 
र्‌ आचार्य सतीशचंद्र के जीवन में (सन्‌ 893-94 ई.) एक ऐसा समय आया 
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जब कि वे स्वामी विवेकानंद के जीवन से प्रभावित हुए तथा स्वामी जी की तरह 
संन्यासी जीबन अपनाना चाहा। पर गोस्वामी जी ने आचार्य को संन्यास लेने से विरत 
रहने को कहा तथा युवावर्ग के नैतिक उत्थान के लिए शिक्षा-प्रसार का आग्रह किया । 
प्राध्यापक हारानचंद्र चाकलादार ने कहा था, “श्री विजयकृष्ण गोस्वामी ने सतीकचंद्र 
को संन्यास लेने से विरत रहने को कहा-यहां तक कि उन्हें यौगिक क्रियाओं से 
भी मुक्त रखा। गोस्वामी जी का निर्देश था कि सतीशचंद्र युवावर्ग का चरित्र-गठन 
तथा शिक्षा का प्रसार करें और एक नयी पद्धति के द्वारा देश-भर में शिक्षा का 
विस्तार करें। शिक्षा का उद्देश्य केवल पुस्तकीय ज्ञान ही नहीं अपितु मानव मात्र की 
सर्वागीण उन्‍्मति है। गोस्वामी जी ने कहा कि सभी कार्यों को निःस्वार्थ भावना से 
प्रेरित होकर करना चाहिए.। साथ ही कहा कि सतीशवचंद्र शिक्षा का प्रसार देश तथा 
मानव सेवा की दृष्टि से करेंगे, न कि वित्त उपार्जन के लिए। गोस्वामी जी ने आगे 
कहा कि सही समय आने पर सतीशचंद्र को दिशा-निर्देश अपने अंतःकरण से स्वत 
आता रहेगा ।” सतीशचंद्र ने अपने गुरु के निर्देश का पालन बहुत निष्ठा के साथ 
किया। 

कभी-कभी आचार्य सततीशचंद्र के मन में प्रश्न उठता था-भगवत्‌ सत्ता है या - 
नहीं ! इस विषय पर मनन करने पर उन्हें अमेक दिव्य, अनुभूतियाँ प्राप्त हुईं परंतु .. 
मन से संशय निर्मुल नहीं हुआ. उन्होंने सोचा कि. यह किसी अलौकिक शक्ति का 
प्रभाव तो नहीं है ? नाना प्रकार के प्रश्न मन में उठते थे। एक दिन सायंकाल उन्हें 
ऐसा अनुभव होने लगा जैसे उनकी समग्र सत्ता--अर्थात्‌ मन, वेह, प्राण--सबको 
निचोड़कर एक अत्यंत भावमय ध्वनि उत्थित हो रही हो--“मैं हूं ! मै हूं ! मैं हूं !!” 
यह न तो कोई भीतर का शब्द था, न बाहर का ही, फिर भी शब्द था-शुद्ध 
बोधात्मक.। इसी प्रकार भगवत्सत्ता के विषय में उनके संशय की सम्यक निवृत्ति हुई 
और फ़िर उसका पुनः उदय नहीं हुआ। 

- आचार्य सतीशचंद्र के जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में अयने गुरुदेव गोस्वामी जी.का 
प्रभाव अंत तक बना रहा। उनके दीक्षा संस्कार से स्पष्ट होता है कि जीवन में सब 
कुछ पूर्व निर्धारित होता है। गोस्वामी जी का अपार स्नेह तथा करुणा उन पर जीवन 
के अंतिम दिनों तक बरसती रही। गुरुदेव शरीर छोड़ने के पश्चात्‌ भी शिष्य को 
निर्देश देने समय-समय पर सूक्ष्म शरीर में आते थे तथा उन्हें कब क्‍या करना है, 
“किसको. क्या कहना है इत्यादि बतलाते थे, ठीक जैसे पिता अपने शिशु पुत्र की 
उंगली पकड़कर चलना सिखाता हो। जिस दिन गोस्वामी जी ने आचार्य सतीशचंद्र 
को दीक्षा प्रदान की, उसी दिन से उन्होंने शिष्य का सारा दायित्व अपने हाथों में 
ले लिया। अतः आचार्य भी. प्रति. प्रदक्षेप पर गुरु-निर्देश को मानकर चलते थे । यह 
सिलसिला उनके जीवन्न के अंतिम दिन तक चला। 

दीक्षा के पश्चात्‌ आचार्य सतीशचंद्र अपने गुरुजी पर तो संपूर्ण रूप से निर्भर 
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न चेज्फलफछशरजसप्कडऊं सा का 


अनु 5 ४ 


थ ही, साथ-ही-सार्थ ईश्वर तथा ईश्वरीय सत्ता पर भी उन्हें पूर्ण आस्था तथा विश्वास 
आ गया । उन दिनों कभी-कभी पिता कृष्णनाथ के साथ पुत्र सतीशचंद्र का. ईश्वरीय 
सत्ता पर वाद-विवाद भी हो जाया करता था। एकः दिन की घटना है>पिता कृष्णनाथ 
मे जोकि दार्शनिक कोंत्‌ (2०7४०) के अनुयायी .तथा पूर्ण रूप में निरीश्वरवादी थे, 
अपने पुत्र सतीशचंद्र से पूछा, “तुम कहते- हो कि ईश्वर तुम्हारे हृदय में है। क्या 
उसे दिखा सकते हो 2 -यदि नहीं, तो ईश्वर पर विश्वास क्‍यों करते हो 2?” 

इसके कुछ ही महीने पूर्व कृष्णनाथ जी के बड़े भाई का देहांत हो चुका था। 
भाई के देहांत की व्यथा उन्हें सताती रहती थी। थे 

सतीशचंद्र ने पिता के प्रश्न का उत्तर तुरंत दिया और कहा, * “आपके भाई 
साहब के देहांत से आपको: जो सदमा पहुंचा वह आपके हृदय में किस स्थान पर 
चुभ रहा है, क्या यह आप दिखा सकते हैं. ? यह सर्वमान्य है कि ईश्वरीय. सत्ता 
की अनुभूति स्वतः होती रहती है--यह अनुभूति दिखलाई नहीं जा सकती 7” 

पुत्र का उत्तर सुनकर पिता कृष्णनाथ चुप रह गए। । 

एक दिन गोस्वामी जी से अपने शिष्य सतीशचंद्र से पूछा कि वे प्रतिदिन 
गंगा-स्नान के लिए जाते हैं या नहीं। इसके उत्तर में सतीशचंद्र ने अपने गुरुजी से 
कहा कि वे प्रतिदिन सूर्योदय से पूर्व गंगास्नान करते हैं। इस पर गुरुजी ने कहा 


“कि सूर्योदय के पश्चात्‌ गंगा-स्तान करना ही-उनके-लिए -ठीक॑..रहेगा। सूर्योदय के 


पूर्व उठने की आवश्यकता नहीं है। ! 
तब आचार्य सतीशचंद्र ने पूछा, “आपने तो कुलदानंद ब्रह्मचारी जी को (जो 

गुरुजी के शिष्य थे तथा संन्यास ले चुके थे) सूर्योदय से पूर्व गंगा-स्नान . करने का 
निर्देश दिया है।! | : ;. ४ 

इस पर गुरुजी ने कहा, “उनके लिए यह आवश्यक है जोकि आपके लिए 
नहीं। ! 
“ यहां बतला देना उचित होगा कि श्री श्री विजयक्रृष्ण गोस्वामी जी (सदूगुरु 
जी) ने अपने शिष्य सतीशचंद्र को प्रारंभ में तुम” कहकर संबोधित किया तथा दीक्षा 
संस्कार के पश्चात्‌ उन्हें सदा “आप' कहकर संबोधित किया। गुरु-शिष्य का यह 
संबंध भी अनोखा है। कुछ दिनों के पश्चातू गोस्वामी जी ने अपने शिष्य सतीशचंद्र 
से कहा, “अब आपको गंगा-स्नान नहीं करना है। सुबह घर पर ही स्नान कंर लिया 
कीजिए ॥7 | ; 

गंगा नदी सतीशचंद्र के घर से बहुत दूर थी। अतः ज्रतनी दूर प्रतिदिन पैदल 
जाना-आना उनके लिए कष्टदायक था। सतीशचंद्र के कष्ट के बारे में गुरुजी से 
किसी ने कुछ भी नहीं कहा, फिर भी गुरु सर्वज्ञाता होते हैं तथा किसी के न कहने 
पर भी उन्हें पता लग गया कि प्रतिदिन गंगा-स्नान के निमित्त पैदल 'जाने-आने में 
(शष्य को कष्ट होता है। अतः गुरुजी ने सतीशचंद्र को प्रतिदिन गंगा-स्नान से निवृत्त 
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कर दिया। ः 
दीक्षा के पश्चात्‌ आचार्य सतीशचंद अपने गुरु-भाइयों की तरह बहुत देर तक 
नाम-जाप किया करते थे। एक दिन गुरुजी ने सतीशचंद्र से पूछा कि प्रतिदिन वे 
कितने घंटों तक नाम-जाप किया करते हैं। इस पर सतीशचंद्र ने कहा, “प्रतिदिन 
दस घंटे /* यह सुनकर गुरुजी ने तुरंत कहा, “इतनी देर तक नाम-जाप करने की 
कोई आवश्यकता नहीं है। प्रतिदिन केवल दो खंटे पर्याप्त हैं। प्राणायाम की भी 
आवश्यकता नहीं है” 

गुरुजी की इन बातों को सुनकर सतीशचंद्र के मन में बड़ा क्लेश हुआ क्योंकि 
नाम-जाप से उन्हें अत्यधिक आनंद आता था.। जहां दूसरे शिष्यों में किसी को तीन 
घंटे, किसी को बारह घंटे तक नाम-जाप करने का निर्देश गुरुजी ने दिया था, वहीं 
उन्हें इतना कम समय नाम-ज़ाप करने का निर्देश दिया है; इससे उनके मन में आया 
कि संभवतः उनकी अयोग्यता ही इसका कारण -है। ऐसा ही डंद्ध मन में बार-बार 
उठता था। तब एक दिन गुरुजी ने आचार्य सतीशचंद्र से कहा, “आपको नाम-जाप 
बिलकुल नहीं करना है। आपके लिए जो कुछ भी करना हो, मैं करूंगा । आपको 
ध्यान-साधना भी करने की आवश्यकता नहीं है--वह स्तर (४८४४०) आप पार कर 
चुके हैं। पर आपका कुछ कार्य असमाप्त है जिसे केवल आपको ही करना है--और 
' वह है देश-सेवा, लॉक-शिक्षा का प्रसार तथा लोगों को सही दिशा-निर्देश देना। 
आवश्यकता पड़ने पर मैं आपको .समय-समय पर निर्देश देता रहूंगा। आपके लिए 
साधना तथा तत्संन्धित प्रारब्ध कर्म का अंत हो चुका है।” ह 

किसी एक. समय गोस्वामी जी ने बूंदावन जाने के पूर्व आचार्य सतीशचंद्र से 
कहा कि कुछ समय तक उन्हें नौकरी करनी है। 

इस पर सतीशचंद्र ने गुरुजी से कहा, “मैं नौकरी करना नहीं चाहता हूं। पर 
यदि कोई नौकरी अनायास मिल जाय तो कर लूंगा।” | 

बाद में दो सौ रुपए प्रति माह के. वेतन पर एक नौकरी उन्हें मिली तथा उस 
: नौकरी में वे नियुक्त हुए। इस नौकरी का सारा वेतन वे गुरुजी के पास भेज दिया 
करते थे। गुरुजी को संभवतः यह अच्छा नहीं लगा, अतः तत्काल उन्होंने सत्तीशचंद्र 
को नौकरी से मुक्ति दिलाई। इसी तरह एक के बाद एक सांसारिक बंधनों से. गुरुजी 
अपने प्रिय शिष्य सतीशचंद्र को मुक्त करते गए तथा शिष्य के प्रारब्ध का क्षय भी 
“होता गया। 

एक बार सतीशचंद्र दो महीने तक अपने मकान का किराया दे नहीं पाए। 
ऐसी परिस्थिति में उन्होंने नौकरी करने की सोचा । इस पर उनके गुरुजी बहुत दुखी 
हुए तथा अपने शिष्य को स्वप्नादेश दिया कि. ये धैर्य धारण करें तथा मन को चंचल 
होने से रोकें। तत्पश्चात्‌ कुछ ही दिनों में सतीशचंद्र के पास अपने ही एक मित्र 
का पैसा आया जोकि उन्हीं के निजी व्यय के लिए था। उस अर्थ को तुरंत उन्होंने 
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मकान किराए में व्यय किया । इसी प्रकार गुरुजी अपने शिष्य को मार्गदर्शन कराते 
गाए । 
आचार्य सतीशचंद्र को दिवा-निद्रा का अभ्यास न था तथा वे एकादशी के दिन 


सजर्जला रहकर सायंकाल में किंचित्‌ फलाहार करते थे। जब गुरुजी को यह .बात 


मालूम हुई तब उन्होंने शिष्य से कहा, “आप दिन *में थोड़ा सोएंगे तथा. निर्जला 
एकादशी व्रत आपको नहीं करना है ।”! 
- गुरुजी ने यह भी कहा था कि एकादशी के दिन चावल तथा चावल से बनी 

कोई खाद्य-सामग्री न लें-इसके अतिरिक्त सब कुछ ले सकते हैं। ४ 

आचार्य सतीशचंद्र के बारे में गुरुती ने कहा था कि वे पिछले तीन जन्मों 
में निष्ठावान ब्रह्मचारी रह चुके हैं तथा उनका पिछला जन्म संन्‍्यासी के रूप में माउंट 
आबू में बीता। यही उनका अंतिम जन्म है। संभवतः यही कारण था जिससे गुरुजी 
ने उनके संन्यास लेने पर रोक लगा दी तथा हर तरह के धार्मिक कर्मकांड से उन्हें 
अलग रखा। 

सतीशचंद् को जब भी गुरु जी का कोई निर्देश आता था तो वे बड़ी निष्ठा 
तथा उत्साह के साथ उसका पालन किया करते थे। गोस्वामी जी सबों से कहा करते 
थे कि माता-पिता को ईश्वर मानकर उनकी सेवा करनी चाहिए। यदि सेवा करने 
का अवसर न मिले तो उनके प्रति भक्तिभाव अवश्य ही रखूनी चाहिए। इससे ईश्वर 
का आशीर्वाद प्राप्त होता है। ईश-प्राप्ति. का इससे सरल उपाय नहीं है-यही 
ऋषिवाक्य है। | री 

इसी प्रसंग में आचार्य सतीशचंद्र ने अपने जीवन की एक घटना के बारे में 
अपने मित्रों से कहा था, ज़ो इस प्रकार है 

“मैं उन दिनों (सन्‌ 897-98 ई.) कलकत्ता में 49 नंबर मछुआ बाजार स्ट्रीट 


के एक मेस में रहता था। उसी वर्ष कलकत्ता में प्लेग की बीमारी का प्रादुर्भाव 


हुआ। लोग शहर छोड़कर भागने पर विवश हो गए। भयभीत होकर मेरे माता-पिता 
परिवार सहित अपने गांव बंदीपुर (मेरा जन्म-स्थान) चले गए। गोस्वामी जी कलकत्ता 
में ही थे। उन्होंने 'मुझे निर्देश दिया कि. प्रत्येक शनिवार को मैं दो-तीन रुपयों का 
सामान लेकर अपने माता-पिता के. पास जाऊं तथा उनके श्रीचरणों में नतमस्तक 
होकर वह सब सामान अर्पित कखूँं। इस प्रकार मेरी आध्यात्मिक उन्‍नति का पथ 
सरल होगा 

आचार्य सतीशचंद्र कहा करते थे कि साधना क्रें जीवन में साधक को 
मुक्ति-प्राप्ति के अनंतर यह अनुभव होता है कि “मैं उनका हूं। मुक्ति प्राप्त हुए 
बिना यह अनुभव यधार्थरूपेण हो नहीं सकता. । भगवत्‌दर्शन ही -आत्मसमर्पण का रूप 
है। भगवतुदर्शन के पश्चात्‌ “मैं उनके ऊपर निर्भर हूं? यह भाव भी नष्ट हो जाता 
है। उस समय “प्रभु ने मुझको ग्रहण कर लिया है केवल यही अजुभव होता है। 
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- मन का भाव ऐसा होता है कि जो कुछ भी मैं कर रहा हूं वह सभी कार्य उन्हीं 
का है। ४ 
साधक का एकमात्र उद्देश्य होता है ईश्वर या गुरु की प्रीति या प्रसन्नता प्राप्त 
करना। सांसारिक कामनाएं जितनी कम होंगी उतना ही भगवत्‌ कर्तत्व का अनुभव 
होगा तथा साधना की लक्य "वस्तु निकट होने लगेगी। यदि इसे हम अपने प्रयत्न 
से प्राप्त करने की चेष्टा करें और इसमें सफलता प्राप्त कर लें तो मन में अहंकार 
या आत्माभिमान (०४०) की वृद्धि होगी। ठीक इसी प्रकार यदि असफल होते हैं तो 
मन में विषाद होना अवश्यंभावी है। कौन-सी चस्तु प्राप्त करना हमारे लिए 
मंगलदायक है, यह तो हमसे अधिक ईश्वर या गुरु जानते हैं। अतः आकांक्षित वस्तु 
को मांगने के अतिरिक्त भगवत-प्रीति प्राप्त करना आवश्यक है। यदि हम उनकी 
प्रीति पाने में सफल होते हैं तो वे स्वयं ही, हमारे मांगे बिना, आकांक्षित वस्तु को 
प्रदान करेंगे। 
सांसारिक जीव का कष्ट देखकर आचार्य सतीशचंद्र का मन विगलित होता 
था। वे सोचते थे, यदि ईश्वर सबों को सुंख-ही-सुख प्रदान करते तो कितना अच्छा 
होता । उनका कहना था-जीव के कष्ट तथा दुर्दशा के मूल में है ईश्वर से विमुखता । 
सांसारिक मोह-माया में पड़े लोग ईश्वर को भूल चुके हैं। उनके दुखों का मूल कारण 
यही भगवत्‌ विस्मरण है। लोग नाम-जाप, ध्यान-साधना, अनुष्ठानादि करते हैं, पर 
सब कुछ अपने आनंद के लिए-बाह्य अनुष्ठानों के द्वारा-न कि भगवतृप्रीति के 
लिए। अहंभाव से. अपनी चेष्टा या स्वतंत्र शक्ति का. आश्रय लेने पर आनंद तो 
अवश्य होगा पर साधना के मूल उद्देश्यों -की प्राप्ति नहीं होगी। इस परिस्थिति में 
मन में यह भाव रखना चाहिए कि जो कुछ करेंगे, “तद्प्रीत्यर्थ! करेंगे--अपने आनंद 
के लिए नहीं। यह जो “तत्प्रीति' है, उसी का नाम भगवत्सेवा है। इस स्तर पर 
साधक के जीवन में सफलता-विफलता कुछ भी नहीं रहती । भगवत्‌प्रीति के लिए 
“यदि साधक. किसी कार्य में प्रवृत्त हो तथा उसके मन में स्वार्थसिद्धि की -आंकांक्षा 
हो तो हृदय में बैठी गुरुशक्ति ही उसका शोधन कर देती है। अतः यथार्थ धर्म जीवन 
का आदर्श अनुभूति लाभ नहीं अपितु श्रीमुरु-चरणों में आत्मनिवेदन है। इंस 
आत्मनिवेदन के उपरांत जो आध्यात्मिक अनुभूति प्राप्त होती है उससे अहंकार (८४०) 
की वृद्धि नहीं होती । मुक्त पुरुषों को अलौकिक शक्ति प्राप्त होती है और यह उनके 
लिए निरापद भी है। पर मुक्ति प्राप्त करने के पूर्व यदि इन शक्तियों की. प्राप्ति 
हो ज़ाए तो वह विपत्ति का कारण बन जाता है। इससे आत्माभिमान (८४०) स्फीत 
: हो. जाता है तथा धर्म जीवन में प्रगति का मार्ग अवरुद्ध हो. जाता है। -शंक्ति, 
अनुभूति-यह सब बाह्य वस्तुएं हैं। इनमें आसक्ति रहने पर परम वस्तु प्राप्त नहीं 
होती । अतः नाम-जपादि को साधना का उद्देश्य नहीं बल्कि साधना का माध्यम मान 
लेना चाहिए। जप-साधना, भगवत्‌प्रीति तथा भगवतादेश का पालन करने का माध्यम 
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है, ऐसा मानना चाहिए। उनका यह: भी कहना था कि जो श,आरगुरु-चरणों के आश्रय 
में पड़ा रहता है. उसके“लिए कुछ करना शेष नहीं रह जाता । 

आचार्य सत्तीशचंद्र ने कलकत्ता -के साउथ सुबर्बन स्कूल में (जहां उन्होंन 
बचपन में अध्ययन किया था) अंग्रेजी के अध्यापक के रूप में कुछ वर्षों तक काम 
किया। उस समय उन्होंने दसवीं कक्षा के लिए अंग्रेजी व्याकरण की पुस्तकें लिखी 
थीं। पुस्तक का साम था '8 (उतर ॥0 रि०ए८९६ जिं(8 ५ पु व्त्न्‍ञ ६ (जाशक्याया)एए' 
इत्यादि । इन पुस्तकों के प्रथम तीन संस्करण 5.02. एव 58 एएलफिलप्णा 50८८६, 
(८०४७ से प्रकाशित हुए थे। बाद में चौथे संस्करण से उन पुस्तकों का प्रकाशन 
एटु८०% पिएं) 8082, ए9॥87०, 64, 000 (४४७ उ.00९, (:॥०ण८:० ने किया ॥ 
पुस्तक का चौथा संस्करण सन्‌ 4897 ई. के अंतिम चरण में छपा। इसके पांचवें 
संस्करण का प्रकाशन मई 898 ई. में हुआ था। डॉ. राधाकुमुद मुखर्जी ने कहा 
था कि आचार्य सतीशचंद्र की लिखी हुई अंग्रेजी व्याकरण की पुस्तक उन दिनों 
बाजार में खूब चली तथा छात्रों को इन पुस्तकों से अत्यधिक लाभ हुआ। 

गोस्वामी जी कुछ समय तक कलकत्ता के 4/2 नंबर, सीताराम घोष स्ट्रीट 
में स्थित एक किराए के मकान में थे।-उन दिनों गोस्वामीजी के, साथ आचार्य 
सतीशचंद्र भी रहा करते थे। गोस्वामी जी कभी-कभी बूंदावन चले जाते थे। इसे बार 
जब वे बूंदावन गए, सतीशचंद्र ने गुरुदेव क्री आसन-रक्षा की | जिस स्थान पर गुरुदेव 


बैठकर ध्यान-साधना किया करते थे वहां वे उन्हीं का एक दूसरा आसन बिछाकर 
'गुरु-पूजा किया करते थे। दीक्षा के पश्चात्‌ आचार्य सदा यही सोचा करते थे कि 


सांसारिक बंधन ही माया है। माया से यदि अपने को दूर रखा जाए तो आध्यात्मिक 


'पथ से सभी बाधाएं दूर हो जाएंगी। बार-बार यही चिंता उन्हें सताती थी । लोगों 


के दुःख-दुर्दशशा को देखकर उनका मन अशांत तथा विचलित हो जाता था। ऐसी 
व्याकुलता की स्थिति. उनमें बराबर बनी रही। ५ 
* बड़े-बड़े ऋषि-मुनियों के बारे में कहा जाता हे कि उनकी ईश-मक्ति भी ईश्वर 
परखते हैं। गौतम बुद्ध को भी इस स्थिति का सामना करना पड़ा था। भ्रक्तों को 
भी इससे छुटकारा नहीं मिलता। कभी-कभी ईश्वर विभिन्‍न रूप धारण कर भक्तों 
के भक्तिभाव को परखने आते हैं तो कभी किसी महांपुरुष को इस कार्य में नियुक्त 
करते हैं। ठीक ऐसी ही स्थिति का सामना आचार्य सतीशचंद्र को भी करना पड़ा। 
एक बार की घटना है : लोगों की. दुःख-दुर्दशा देखकर आचार्य सतीशचंद्र का 
मन अत्यधिक विचलित हो उठा था। रात का समय था। क़िन उपायों से लोगों की 
दुःख-दुर्दशा दूर की जा सके, यही सोचते हुए आचार्य सो गए। महानिशा के समय 
आपने एक अति उज्ज्वल आलोक का दर्शन किया । उन्होंने स्वप्न में देखा कि सामने 
एक महापुरुष खड़े हैं। उनका देह ज्योतिर्मय था तथा मुख पर अपार करुणा थी। 
महापुरुष ने आचार्य सतीशचंद्र से कहा, “तुम इतने चिंतित क्‍यों हो ! मैं 
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कैलाश-मानसरोवर में रहता हूं। तुम मेरे साथ वहां बर्फान में चलो, आराम से रहोगे। 
वहां किसी प्रकार की चिंता तुम्हें नहीं सताएगी। तुम नित्य-प्रतिदिन मेवा, मिठाइयां, 
ताजा फल . इत्यादि का सेवन करोगे .तथा मेरे साथ आनंदचित से रहोगे। मैं तुम्हें 
एक मंत्र दूँंगा--उस मंत्र को स्वीकार करते ही तुम मुक्त पुरुष होकर मेरे जैसे महा- 
“ आनंद सामर में रहोगे“इत्यादि |? 

सतीशचंद्र उन्हें देखते ही तथा उनकी बातों को सुनकर आश्चर्यवकित हो 
गए। थोड़ी देर के पश्चात्‌ उन्होंने महापुरुष से कहा, “मैंने अपने गुरुजी से मंत्र 
लिया है यदि आवश्यकता हुई तो मेरे गुरुजी ही मुझे ऐसा एक मंत्र देंगे तथा मुझे 
आनंदसागर में रखेंगे। अपने गुरुजी के रहते हुए मैं किसी दूसरे से क्‍यों मंत्र लूं !! 

सतीशचंद्र की बातों को- सुनकर महापुरुष ने अपना संतोष व्यक्त करते हुए 
कहा, “मैं तुम्हें परखकर यह पता. लगाना -चाहता था कि तुममें कितनी गुरुभक्ति 
है। तुम्हारी गुरुभक्ति देखकर मैं संतुष्ट हुआ हूं। अब तुम्हें इससे भी बड़ी चीज 
मिलेगी ।”? वे इतना कहकर सतीशचंद्र को आशीर्वाद देते हुए विलीन हो गए। आचार्य 
की जींद खुल गयी। 

उसी दिन आचार्य सतीशचंद्र अपने गुरुजी से जाकर मिले तथा स्वप्न की सारी 
बातों को उनसे कहा । उनकी बातों को सुनकर गुरुजी ने कहा, “अरुणोदय -के पूर्व 
ऐसे ही महापुरुष आकाश में विचरण करते हैं तथा यदि उनकी दृष्टि में कोई सच्चा 
भक्त पड़ जाए तो उसकी भक्ति की परीक्षा लेते हैं। आपको जिन्होंने कृपापूर्वक 
दर्शन दिया है वे भी एक उच्च कोटि के महापुरुष थे।” फिर गुरुजी ने सतीशचंद्र 
से पूछा, .“आपने महापुरुष के मंत्र को क्यों नहीं स्वीकार किया. ??” 

इसके उत्तर में सतीशचंद्र ने कहा, “आप हमारे गुरुजी हैं, यदि आवश्यक 
समझें तो ,आप ही मुझे और कोई मंत्र दे सकते हैं।” 

इस पर गोस्वामी जी अपने शिष्य पर प्रसन्न हुए। 

आगे सतीशचंद्र ने गुरुजी से कहा, “महापुरुष ने विदा लेते समय कहा कि 
मुझे “इससे भी बड़ी चीज़ मिलेगी'-वह “बड़ी चीज़ क्‍या है ? मुक्ति से बड़ी और 
कौन-सी वस्तु हो सकती. है जिसे मैं प्राप्त कंरूँगा |? 

इस पर गोस्वामी जी ने कहा, “मुक्ति प्राप्त करने पर मनुष्य जन्म-मर्ण से 
अवश्य ही मुक्त हो सकता है पर इससे उसका मानव जन्म सफल नहीं होता । मुक्ति 
'से बड़ा “भगवत्प्रेम' होता है ज़िसे प्राप्त करने के लिए महान्‌ ऋषि-मुनि भी तरसते 
हैं। भगवद्ेम प्राप्त करना बहुत ही कठिन है--इसे अनायास प्राप्त. नहीं किया जा 
सकता।! 

फिर गुरुजी ने सतीशचंद्र की अपने पास बुलाकर उनके, कान में धीरे से कहा, 
“बही भगवसत्पेम आपको मिलेगा, ऐसा महापुरुष मे आशीर्वाद दिया है ।” 

सतीशचंद्र की गुरुभक्ति की परीक्षा भी इस प्रकार से हुई जिसमें वे पूर्ण 
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सफलता के साथ उत्तीर्ण हुए । 

कुछ वर्षों के प्रश्चात्‌ गुरुजी ने कलकत्ता से पुरीधाम यात्रा के पूर्व अपने शिष्य 
सत्तीशचंद्र को एकांत में कुछ आदेश दिया जिसे उनको अपने साध्यानुसार पालन 
करने को कहा । उन आदेशों में सर्वप्रथ्म था-संपूर्ण रूप से ईश्वर पर निर्भर करना 
तथा कभी अर्थोपार्जन न करना। इसी का नाम “आफाशवृत्ति' है जिसका पालन 
आचार्य को करना था। 

आकाशवृत्ति का मूल सिद्धांत है संपूर्ण रूप से ईश्वर पर निर्भर रहना। मन 
सदा ईश्वर के श्रीचरणों में समर्पित हो तथा किसी तरह की आकांक्षा मन में न हो। 
गुरुजी ने कहा था, “किसी भी प्रकार के अर्थोपार्जन से विरत रहना है। किसी से 
आर्थिक सहायता न लेना-यहां तक कि अपनी आवश्यकताओं के बारे में भी किसी 
को कुछ न कहना । इसके उपरांत किसी अच्छे किराए का मकान लेकर उसकी दूसरी 
मंजिल में रहना है। सेवा के लिए नौकर रख लेना है. तथा दिन में इष्टमित्र, भक्त 
इत्यादि का. आगमन होगा और रात को संपूर्ण रूप से अकेले ही रहना है। इन सब 
निर्देशों का. प्रालन यथासंभव करना है।” 

इन निर्देशों को सुनकर सतीशचंद्र चिंतित हो गए कि. इनका पालन वे यथारीति 
कर पाएंगे या नहीं। पर शीघ्र ही उनके मन में आया कि जब इतना कठिन निर्देश 
गुरुजी ने दे दिया है तो उनका पालन भी गुरुजी ही करवा लेंगे--मुझे क्या सोचना ! 
इस प्रकार आचार्य ने अपने मन को शांत कर लिया। . हे 

- गुरुजी के निर्देशों का पालन करना जितना कठिन था उतना ही वे अद्भुत 

थे। फिर भी आचार्य सतीशचंद्र ने उनका पालन. बड़ी निष्ठा के साथ किया। 
गुरुभक्ति का ऐसा महान दृष्टांत शायद ही कहीं मिलता है। गुरुजी के आदेशानुसार 
उन्होंने जीवन के. अंतिम दिनों. तक आकाशवृत्ति पर बिताया-गुरुजी के आशीर्वाद 
से कभी भी उन्हें खास आर्थिक संकट का सामना नहीं करना पड़ा। दूर-दूर से लोग 
आचार्य की सेवा में आर्थिक सहयोग देते रहे। कई लोग तो ऐसे थे जिनके साथ 
आचार्य सतीशचंद्र का परिचय भी न था-ऐसे लोग भी दूसरों से आचार्य की. बातों 
को सुनकर आदर संहित धन-राशि भेजते थे। ; 8 

आचार्य सतीशचंद्र केवल वह. राशि स्वीकार करते थे जो शुद्ध 'हो। किसी भी 
प्रकार के अनैतिक उपायों के द्वारा अर्जित धन को वे.छूते भी नहीं थे। ऐसा दूषित 
धन हमारे प्रारब्धों को बढ़ाता डै। जो लोग रिश्वत लेते हैं तथा दूसरों को सताकर 
या. प्रताड़ित कर धनोपार्जन करते हैं वे लोग अपने परिवार तथा समाज में सुख नहीं 
भोग सकते-ऐसा. उनका विचार था। इसके विपरीत परिश्रम- तथा सही उपायों. से 
उपार्जित धन शुद्ध माना जाता है तथा ऐसी धन-राशि. किसी अच्छे कार्य में व्यय 
करने से ईश्वर का आशीर्वाद प्राप्त होता. है। ह 

ऐसी ही शुद्ध धन-राशि जब भी उनको प्राप्त होती थी, उसका किंचित्‌ मात्र 
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निजी व्यय के लिए रखकर बाकी राशि का एक वृहत्‌ अंश अपने. प्रिय छात्र 
सतीशचंद्र गुह्ा के घर पर भेज दिया करते थे। आचार्य ने 'छोटो बाबू” के घर अपने 
हाथों से गुरुजी का फोटो प्रतिष्ठित कर नित्य भोग-पूजन का निर्देश दिया -था। 
क्रभी-कभी वे पुरी धाम (उड़ीसा) के गुरु-आश्रम (गुरुजी की समाधि-स्थल) को भी 
ऐसे शुद्ध धन का कुछ अंश' भेज दिया करते थे । दीन-दुखियों को भोजन तथा वस्त्र 
दान. करना भी इसी धन के कुछ अंश से संपन्‍न होता था। ः 
गोस्वामी जी ने आचार्य सतीशचंद्र को जिस प्रकार आकाशवृत्ति पर रहने का 
निर्देश दिया था. वह अभूतपूर्व तथा अत्यंत कठिन था। इसके बारे में उन्होंने किसी 
एक समय कहा, “गुरुजी ने मुझे संपूर्ण रूप से आकाशवृत्ति पर रहने का निर्देश 
दिया (सन्‌ 897 ई.) है। इसे पालन करना अत्यंत कठिन है। मुझे लगता है इस 
प्रकार-- १ था बपञछ2०एतेढते 9 7ंते-कंए'--मासो गुरुजी ने मुझे आकाश -में किसी 
रस्सी के सहारे लटका दिया हो। रस्सी गुरुजी के हाथों में अवश्य है, फिर भी भय 
होता है कि कहीं गिर न जाऊं। मुझमें इतनी शक्ति नहीं कि मैं रस्सी को मजबूत 
हाथों से पकड़े रहूं। मन में इस प्रकार का जो भय बना है उसकी फलस्वरूप मेरा 
मन संपूर्ण रूप से श्री गुरुचरणों में लगा है--उन्हीं की कृपा तथा उन्हीं की दयादृष्टि 
पर मैं निर्भर हूं। दूसरे अर्थ में, यह गुरुजी की असीम कृपा है कि उन्होंने मुझे इस 
प्रकार से रहने का निर्देश दिया। उनके निर्देशों को मानने पर मेरे मन में जो भय 
का संचार होता है वह मुझे उन पर संपूर्ण रूप से निर्भर होने को विवश करता है। 
मेरा मन सर्वदा, प्रति क्षण उन्हीं की ओर लगा रहता है 7! हमारे शास्त्रों में कहा 
गया है-गुरु ही ईश्वर का रूप डै। अतः गुरु के निर्देशों का पालन करने में किसी 
भी प्रकार की ढिलाई नहीं होनी चाहिए। आचार्य ने भी ठीक इसी प्रकार गुरु के 
निर्देशों का पालन कर एक महान्‌ दृष्टांत प्रस्तुत किया है। : 
आचार्य सतीशचंद्र ने अपने एक मित्र को अपने पत्र में 'योगक्षेम” के बारे 
में श्रीमद्‌ भगवतूगीता के 9/29 श्लोक के अर्थ को समझाते हुए लिखा था कि जो 
लोग ईश-चिंतन में सदा, प्रतिक्षण निमग्न रहकर उनकी उपासना करते हैं अर्थात्‌ 
निजी प्रचेष्टा के द्वारा भरण-पोषण हेतु अर्थोपार्जन नहीं करते, (श्रीकृष्ण भगवान के 
कथनानुसार) ऐसे ही लोग .“नित्ययुक्त” कहलाते हैं। ऐसे लोगों के योगक्षेम की 
ईश्वर/सदूगुरु स्वतः देखभाल करते हैं। इतनी उच्च स्थिति तक हम लोग अभी पहुंचे 
नहीं हैं। हम लोग अपने भरण-पोषण के लिए जो अर्थोपार्जन करते हैं वह. केवल 
पूर्वजन्मों का ही फल है, अर्थात्‌ ऐसे लोग पूर्व जन्मार्जित कर्मों से प्ररिचालित होते 
हैं। किन्तु “नित्ययुक्त”-की स्थिति प्राप्त कर लेने पर पूर्व जन्मार्जित कर्मों पर निर्भर 
नहीं रहना पड़ता। ऐसी स्थिति में ईश्वर क्रपापूर्वक सब कुछ प्रदान करते हैं। जब 
तक हम लोगों में कर्तृत्वाभिमान है तब. तक हम ईश्वर पर संपूर्णरूपेण निर्भर नहीं 
रह सकते। जिस दिन हम लोग अपना कर्तृत्वाभिमान त्याग देंगे, उसी दिन से ईश्वर 
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सर्व प्रकारेण हमारी सहायता करेंगे. तथा हम सब उनके आश्रित कहलाएंगे | यही 
ननिष्काम भक्ति! है। 

आचार्य सतीशचंद्र का जीवन अत्यंत सादा था। आप खद्दर की पोशाक पहनते 
थे। खहूर के सफेद कपड़े के एक डुकड़े को लुंगी की तरह पहन लेते थे, शरीर के 
ऊपर खट्दर का ही एक लंबा-सा*ढीला-ढाला कुर्ता तथा प्बहुत ही सस्ते मूल्य का कपड़े 
का जूता प्रहनते थे। जाड़े के दिनों में कुर्ते के ऊपर कोट (जोकि. प्रिंस कोट जैसा 
गला बंद होता था) तथा चाँंदर और गर्मी, के दिनों में लुंगी के ऊपर वही ढीला-ढाला 
कुर्ता तथा मोटर टायर से बनी चप्पल ही पहनते थे। कपड़ों के पुराने होकर फट 
जाने की स्थिति में अपने मित्रों से उन पर पेबंद लगवा लेते थे। यह पेबंद भी विभिन्‍न 
रंगों के होते थे। जब जिस रंग का कपड़े का डुकड़ा. मिल जाता था उसी से चिप्पी 
- जगवा लेते थे। इस पोशाक में अनजान लोग उन्हें देखकर या तो पागल या भिक्षुक 
. समझा करते थे। पर इन सब बातों पर आचार्य कभी ध्यान नहीं देते थे। उनकी 
सफेद लंबी दाढ़ी तथा बिखरे हुए बाल थे। बालों को कभी सँवारते भी नहीं थे। 
पर उनके पास एक छोटी-सी लकड़ी की कंधी होती थी। जब मन करता था उसी 
कंघी को अपने बालों पर फेर लिया करते थे। बनारस में गर्मी भयंकर पड़ती है। 
गर्मी के मौसम में बढ़े हुए बालों से वे परेशान रहते थे। एक बार मैंने देखा था .. 
कि उनके एक भक्त, (प्राध्यापक के-पी.एस. मसलानी) उनके बालों को कैंची से 
धीरे-धीरे काट रहे हैं। उन दिनों मैं बहुत छोटा था-उम्र बहुत कम थी.। मैंने आचार्य 
से पूछा, “आप नाऊ क्‍यों नहीं बुलवा लेते ?” इस पर उन्होंने हंसकर मजाक के 
तौर पर कहा, “नाऊ के औजारों को देखकर मुझे भय होता है, कहीं औजारों के 
* ग़लत व्यवहार से खून न निकल आवे। इसलिए नाऊ नहीं बुलाता हूं।” यह कहकर 
वे हंस पड़े थे। आज इतने वर्षों के बाद जब उनके बारे में सोचता हूं तो लगता 
है कि कितना सादा जीवन. आचार्य ने गुरु के निर्देश पर व्यतीत किया ! 

« आचार्य सतीशचंद्र ने अपने एक मित्र को पत्र में लिखा था कि साधक-जीवन 
की समाप्ति पर जब वह मुक्त पुरुष हो जाता है तब उसे यह भानः होता है कि 
“मैं ईश्वर का हूं, ईश्वर मेरे हैं.।” पर पूर्ण आत्मसमर्पण होने पर साधक को इससे 
भी उत्तम स्थिति प्राप्त होती है और तब उसे लगता, है--“'ईश्वर की क्ृृपा-दृष्टि मुझ 
पर बनी है। जो कुछ भी मैं कर रहा हूं वह सब ईश्वर का ही कार्य है--ईश्वर हमारे 
इस शरीर से अपना कार्य करवा ले रहे हैं /” इसी तरह साधक के जीवन में पूर्णता 
आती -है। 
आचार्य का कहना था कि ईश्वर के प्रति पूर्ण आत्मसमर्पण ही मानव जीवन 
का उद्देश्य होना चाहिए | यह आत्मसमर्पण केवल शरीर से ही नहीं अपितु मन, वाक्य 
तथा इंद्रियों के द्वारा भी होना चाहिए। साधारणतया यह कई जन्मों के सुकर्मों के 
अभ्यास से संभव होता है। ईश्वर या गुरु. को प्रसन्‍न करना ही मानव के जीवन 
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का एकमात्र उद्देश्य होना चाहिए। जिस वस्तु को प्रदान करने या जिस कार्य को 
करने से वे प्रसन्‍न हों, केवल वही करना चाहिए--इसी के द्वारा सुकर्मों का सृजन 
होता है। 

अपने गुरुजी को प्रसन्‍न रखना, उनके निर्देशित पथ पर चलना तथा उन्हीं 
के श्रीचरणों पर ध्यान रखना साधक का आवश्यक कार्य है। साधक का एकमात्र 
लक्ष्य होना चाहिए भगवत्पेम की प्राप्ति और यह तब ही संभव हो सकता है जब 
साधक गुरु को प्रसन्‍न रखते हों। जब तक गुरु के प्रति हम शरणागत नहीं हो जाते, 
तब तक ध्यान साधना की आवश्यकता रहती है। गुरु-शरणागत हो जाने पर गुरु 
ही प्रसन्‍न होकर शिष्य के लिए सब कुछ करते हैं। यह स्थिति अति दुर्लभ मानी 
जाती है। 

गुरुभक्ति का एक अनोखा दृष्टांत उनके जीवन की एक घटना से हमें प्राप्त 
होता है। घटनाक्रम इस प्रकार है-- 

एक दिन सायंकाल आचार्य सतीशचंद्र के कुछ इष्ट मित्र उनसे मिलने आए। 
जिस कमरे में सतीशचंद्र बैठते थे, उस कमरे में वे नहीं थे। उस कमरे के बगल 
में एक और कमरा था जो आचार्य का पूजा-कक्ष कहलाता था। वहाँ जाने पर देखा 
गया कि वे हाथ में मोमबत्ती तथा माचिस लिये चुपचाप खड़े हैं--कमरा में कुछ अंधेरा 
था, फिर भी मोमबत्ती को वे जला नहीं रहे हैं। यह पूछे जाने पर कि वे इस तरह 
क्यों खड़े हैं, उन्होंने उत्तर दिया, “अभी तक मोमबत्ती बारने का आदेश गुरुजी से 
नहीं मिला। उनका आदेश नहीं मिलने तक मुझे रुकना है।” यह घटना उनके गुरुजी 
के शरीर छोड़ने के कई वर्षों के बाद की है। उस कमरे में उनके गुरुजी का फोटो 
रखा हुआ था। गुरुजी के शरीर छूटने के बाद भी उनका आचार्य से संपर्क बना 
रहा था। गुरुजी सूक्ष्म शरीर धारण कर आचार्य के पास नित्य दिन आया करते थे 
तथा वार्तालाप करते और आवश्यकतानुसार उन्हें दिशा-निर्देश दिया करते थे। 

इस तरह लगभग दस या पंद्रह मिनट तक रुकने के. पश्चात्‌ वे कमरे मे 
मोमबत्ती बारकर मित्रों से मिलने आए। उन दिनों आचार्य के घर पर बिजली नहीं 
लगी थी। मिट्टी के तेल की महक उन्हें अच्छी नहीं लगती थी । अतः प्रकाश के लिए 
क्रेवल मोमबत्ती ही बार दी जाती थी। 

गुरु-आदेश के बिना एक मोमबत्ती भी वे नहीं बारते (जलाते) थे। ऐसी महान्‌ 
- गुरुभकति शायद ही किसी ने देखी या .सुनी होगी। आचार्य का सारा. जीवन गुरुजी 
को प्रसन्न करने में बीता। 

आचार्य सतीशचंद्र के -गुरुदेव - गोस्वामी जी ने अपने उपदेश में कहा है. 
“नाहँकारात्‌ परो रिपुः”?--अर्थात्‌ अहंकार ही परम शत्रु है। जब तक मनुष्यों के मन 
में अहंकार रहेगा तब तक उनमें भगवतृप्रेम आ नहीं सकता .जिसके परिणामस्वरूप 
वे. सोसारिक मोह-माया में पड़कर अपार कष्ट भोगते हैं। इस संदर्भ -में सतीशचंद्र 


48 / राष्ट्रीयता और स्वदेशी आन्दोलन 


४७७४७ ७७७ &2/2//2 ह। 


का कहना था कि भगकक्‍्त्‌ साधना के द्वारा ही अहंकार से हमें छुटकारा मिल सकता 
है। इससे भी सरल उपाय यदि कोई हो तो बह है पिता-माता की सेवा परम श्रद्धा 
के साथ करना | आचार्य अपने गुरुजी की इन बातों को अक्षरशः मानते थे तथा 
सदा पिता-माता को ईश्वर मानक्र उनकी सेवा किया क्रते थे। अतः एक ओर अटूट 
गुरुभक्ति तो दूसरी ओर माता-पिता की अद्धापूर्वक सेवा ! 

अहंकार से छुटकारा दिलवाने के लिए आचार्य सतीशचेद्र ने अपने ही एक 
छात्र को (शितिकंठ झा) कहा था कि भगवत्‌-आराधना, भजन-एजन आदि अपने 
घर पर ही किया -करें। 

एक बार शितिकंठ जी के एक मित्र ने उनसे आग्रह किया कि पास ही में 
एक जगह कुछ लोग बैठे कीर्तन इत्यादि किया करते हैं। आप भी कीर्तन में आकर 
हम सबों का उत्साह बढ़ाएं। पहले तो शितिकंठ जी. असहमत डुए तथा बोले, 
“आचार्य सतीशचंद्र का निषेध है ।” इस पर उनके मित्र ने कहा, “कीर्तन के नाम 
पर आचार्य क्रोधित नहीं होंगे, ऐसा मेरा विश्वास है।” इस तरह कहने पर शितिकंठ 
जी सहमत हो गए तथा कीर्तन में सम्मिलित हुए। दूसरे दिन आचार्य सतीशवचंद्र से 
सारी बात कहने पर वे बहुत दुखी हुए और उन्होंने कहा, “तुमने यह काम :अच्छा 
नहीं किया । इस प्रकार कीर्तन में जाने से मन में क्रमशः यही धारणा होगी कि मैं 
क्रितना बड़ा भक्त हूं कि प्रतिदिन कीर्तन में भाग लेता हूं । दूसरी बात यह. है कि 
अपने गुरुजी (गोस्वामी जी) को छोड़कर दूसरे किसी स्थान में जाने क। आशय गुरुजी 
की अवज्ञा करना है। तुम्हारा पूर्व जन्मार्जित जो प्रारब्ध है उन्हें गुरुजी ही काटेंगे। 
अतः: उनके स्थान से हटकर किसी और स्थान पर जाना उचित नहीं है। आचार्य 


की बातों का गहरा प्रभाव शितिकंठ जी पर पड़ा तथा वे फिर कभी कीर्तन में नहीं 


गए। आचार्य सतीशचंद्र इसी. प्रकार अपने छात्रों को शिक्षा दिया करते थे तथा 
आध्यात्मिकता के पथ पर उन्हें चलने में सहायता किया करते थे।. 

आचार्य सतीशचंद्र अपने मित्रों तथा छात्रों को मुख्यतः पत्नाचार के द्वारा शिक्षा 
दिया करते थे। उनका कहना था कि:पत्र जिनको लिखा जाए उनके अतिरिक्त और 
दूसरा. कोई उस पत्र में लिखा सारांश न पढ़े। इसका कारण यह है कि जिनको पत्र 
लिखा जाता है उस पन्न में उसी की समस्याओं का समाधान होता है। चूंकि 
फिस्न-भिन्‍न लोगों की : समस्याएं भिन्‍न-भिन्‍न हैं, अतः एक -पत्र में लिखा गया 
समाधान दूसरे के लिए उपयुक्त नहीं होगा। आचार्य सतीशचंद्र प्रत्येक समस्‍या का 
समाधान आध्यात्मिक तत्त्वों के आधार पर विस्तार से किया करते थे.। यदि पाठक 
को पत्र के सारांश के बारे में कोई संशय होता था तो दूसरे पन्न में उसका समाधान 
भी विस्तार, से किया करते थे । ; 

आचार्य ने अपने एक छात्र से कहा था कि वे विशेष रूप से पन्नों के माध्यम 
से इसलिए शिक्षा देते हैं ताकि पत्र के ग्राहक अपने पत्रों को सदा अपने पास रखा 
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करें तथा भविष्य में उन समस्याओं से जुड़ी हुई कोई नयी समस्या आ जाए तो 
उसका उचित समाधान पत्न-्ग्राहक स्वयं कर सकता है। शिक्षा की यह एक अनूठी 
पद्धति थी। 
आचार्य सतीशचंद्र सर्वदा बहुत तीव्र गति से लिखते थे जिससे उनकी लिखाबट 
स्वच्छ नहीं होती थी, अतः बहुतों को उनका लिखा:हुआ पत्र पढ़ने में असुविधा होती 
थी। ऐसे लोगों के लिए आचार्य पत्र का .विषय-वस्तु बोलते जाते थे और दूसरा कोई 
उसे लिखता जाता था। बोलने में भी उनकी इतनी तीव्र गति होती थी कि लिखनेवाले 
भी थक जाते थे। कभी-कभी तो एकाधिक पत्रों का उत्तर वे कई लोगों से एक 
साथ-एक ही समय पर लिखवाते जाते थे जो देखते ही बनता था। 
बनारस हिंदू विश्वविद्यालय में अर्थशास्त्र के प्राध्यापक के.पी.एस. मलानी का 
परिचय आचार्य के साथ सन्‌ 4935 ई. में ही हो चुका था। आचार्य के अंतिम दिनों 
तक प्राध्यापक मलानी (लोग उन्हें “मलानी साहब! कहते थे) उनसे बराबर मिलते 
थे, धार्मिक तथा आध्यात्मिक विषयों पर जानकारी लेते थे तथा उनकी सेवा किया 
करते थे। आचार्य सतीशचंद्र तथा. प्राध्यापक मलानी में पत्राचार भी होता था जब 
कि वे दोनों एक-दूसरे से केवल पांच मील की दूरी पर रहते थे। एक दिन तो ऐसा : 
हुआ कि उन दोनों में दिन-भर में आठ बार पत्राचार हुआ। पत्राचार के लिए मलानी 
साहब भगवानदास नामक एक सेवक की सहायता लिया करते थे। मलानी साहब 
उन दिनों बनारस हिंदू विश्वविद्यालय में ब्रोचा हॉस्टल के संरक्षक थे। उनके निवास- 
स्थल से भगवानदास पत्र लेकर साइकिल से आचार्य के निवास-स्थल जंगमबाड़ी. . 
आकर उन्हें पत्र देता था। पत्र पहुंचाने के बाद आचार्य के पत्रोत्तर के लिए प्रतीक्षा 
करता था। आचार्य भी तुरंत पत्र का उत्तर लिखकर सेवक भगवानदास के हाथ 
मलानी साहब को - भिजवा देते थे। यह सिलसिला बहुत वर्षों तक चला। । 
. इस. प्रकार .मलानी साहब के पास आचार्य के सैकड़ों पत्र एकब्रित हो गए, 
जिन्हें. उनकी मृत्यु .के पश्चात्‌ उनकी बड़ी बेटी डॉ. हीरा मलानी ने कलकत्ता में 
जादवपुर विश्वविद्यालय की ए५घ४०च० (१0फाली ० >तफ८ब४००, 3०णछ० को पुस्तक - 
के रूप में प्रकाशनार्थ अर्पित किया । अब वे सब पत्र शिक्षा परिषद्‌ के माध्यम से 
प्रकाशित किए जा. रहे हैं। यहां कह देना. आवश्यक है. कि कलकत्ता के जादवपुर 
: “विश्वविद्यालय के संस्थापक आचार्य, सतीशचंद्र ही थे। 
कितनी प्रगाढ़ गुरुभक्ति उनमें :थी तथा गुरुजी भी अपने शिष्य पर कितने 
अधिक कृपावान थे, इसकी एक झलक हम निम्नलिखित घटना' से पाते हैं-- 
एक. बार पुरी धाम में गुरुजी (श्री श्री विजयकृष्ण गोस्वामी) ने अपने ही 
आश्रम में “दान-यज्ञ! की व्यवस्था की थी। दान-यज्ञ में कुछ आर्थिक संकट सामने 
आ जाने प्र उनको वहां के लोगों से धन उधार लेना पड़ा। पर आर्थिक कठिनाइयों 
के कारण उधार लिए गए धन का भुगतान करने में कठिनाई हो रही थी,। तब गुरुजी 


50 / राष्ट्रीयता और स्वदेशी आन्दोलन 


मे बरेली में रहने वाले अषने ही एक शिष्य को (हरकांत बनर्जी) सूचित कर कुछ 


रुपए मांगे। शिष्य के पास पूरी रकम नहीं थी। यह सूचना, मिलते ही उन्होंने दूसरे 
ज्ञष्यों को तार द्वारा सूचित कर अर्थ संग्रह करने का निर्देश दिया। शिष्य सतीशवचंद्र 
से गुरुजी ने एक हजार रुपया मांगा । शिष्य सतीशचंद्र के. पास उतना रुपया न रहने 
के कारण उन्होंने अपने मित्र, कलकत्ता के मनोहर पुकुर रोड स्थित अपने बाल्यबंधु 
हेमेंद्र मित्र, जो उन दिनों अलीपुर क्षेत्र के पब्लिक प्रॉसीक्यूटर थे, से उधार मांगा। 
हेमेंद्र मित्र के पास भी उस समय उतना रुपया न रहने के कारण उन दोनों ने कई 
स्थानों पर जाकर उधार लेने की चेष्टा की | परंतु तीन दिनों तक लगातार इस प्रकार 
चेष्टा करने पर भी जब वे निराश हुए तब आचार्य सतीशचंद्र ने आगे किसी प्रकार 
की चेष्टा करना. छोड़ दिया तथा अपने मन्त को यह विश्वास दिला दिया “मैंने तो 
बहुत प्रयत्त किया पर असफल ही रहा | जब यड काम गुरुजी का ही है तब जैसे 
भी हो -वे मुझसे यह काम करवा ही लेंगे ।! ः 
चौथे दिन लगभग दस बजे आचार्य के एक इष्ट मित्र तथा गुरुजी वो शिष्य 
अमीचंद उनके पास आए और बोले--“दीदी जी (आचार्य के बाल्यबंधु हेमेंद्र मित्र 
की सहधधर्मिणी) के मन में बहुत क्लेश हो .रहा है कि गुरुजी ने उनसे कभी कुछ 
मांगा नहीं। आपको आर्थिक कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है, फिर भी उन्होंने 
(गुरुजी ने) आप ही से आर्थिक सहायता मांगी । अतः दीदी जी ने अपना यह सेब 
गहना आपके पास भेजा है--आप इन गहनों को कहीं गिरवी रखकर एक हजार रुपए 
प्राप्त कर लें--यह राशि उधार नहीं है बल्कि उनकी (दीदी जी) ओर से दान 
मानिए ।! ; ः ५ | 
आचार्य के निर्देश पर तुरंत गहनों को गिरवी रखकर एक हजार रुपया प्राप्त 
कया गया तथा. उसी दिन लगभग ग्यारह बजे तार-मनीआर्डर द्वारा पुरी धाम में 
गुरुजी के आश्रम भेज दिया गया। उसी. दिन सायंकाल आचार्य सतीशरचंद्र ने अपने 
मित्र हेमेंद्र बाबू से मिलकर उन्हें एक हैंड नोट (870 7०६८) देकर लिख दिया कि 
तीन माह के अंदर सारी रकम वापस कर दी जाएगी। हेमेंद्र बाबू ७७४१ 7०५० लेना 


स्वीकार ही नहीं कर रहे थे; पर बहुत अनुरोध करने पर उन्होंने 9४700 ॥00० लेना 
स्वीकार किया। इसके ठीक अठारह दिनों के बाद वह राशि आचार्य सतीशवचंद्र हेमेंद्र 
बाबू को दे आए। 

हेमेंद्र बाबू से उधार ली हुई राशि किस प्रकार ल्ौटायी गयी, यह भी .एक 
अद्भुत चमत्कार ही था। सतीशवचंद्र के द्वारा लिखित अंग्रेजी व्याकरण की पुस्तक 
की रायल्टी के रूप में उन्हें तीस रुपए प्रति माह मिल जाया करते -थे। उस ग्रंथ 
का चौथा संस्करण समाप्त हो जाने पर प्रकाशक ने पांचवां संस्करण छापने के लिए 
आचार्य से अनुमति मांगी। आचार्य ने भी अपनी अनुमति दे -दी.। गुरुजी को एक 
हजार रुपए की राशि भेजने के दो सप्ताह पश्चात्‌ जब प्रकाशक आचार्य के साथ 
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लिखित रूप से अनुबंध (४8म८०ा००७ के लिए आया लब आचार्य ने प्रकाशक से 
सक हजार रुपए अग्रिम मांगा। इस पर प्रकाशक ने आचार्य से कहा कि यदि वे 
जुस्तक का क्रॉपीराइट दे दें तो वे उनको एक हजार रुपया देने को प्रस्तुत हैं। आचार्य 
ने तुरंत अपनी सहमति देकर रुपया ले लिया तथा उसी दिन उन्होंने राशि हेमेंद्र बाबू 
को देकर अपना #ब्मत म्रण० वापस ले लिया। यह पूरी घटना आचार्य की प्रगाढ़ 
गुरुभक्ति का परिचय देती है तथा उन्हें गुरुक़ृपा भी इतनी मिली कि अनेक प्रकार 
की कठिनाइयाँ होते हुए भी सारा कार्य सरलता से संपन्न होता गया। ऐसी गुरुभक्ति 
तथा गुरुक़ृपा की झलक हम आचार्य के जीवन में बार-बार देखते हैं। 
गुरुजी के कई शिष्यों के मन में यह विश्वास था कि गुरुजी ने आचार्य 
सतीशचंद्र को कोई ऐसी मंत्रशक्ति अवश्य दी होगी जिसकी सहायता से वे बिना 
कमाए, बिना किसी से मांगे अपना व्यय अति सरलता से चला लेते हैं। इसी विश्वास 
के कारण आचार्य के एक छात्र तथा गुरुजी के शिष्य शांतिपुर (बंगाल) के निवासी 
ज्ञानेंद्र मुखर्जी आचार्य से मिलने आए । उन दिनों आचार्य कलकत्ता के शिवपुर नामक 
क्षेत्र में निवास कर रहे थे। ज्ञानेंद्र मुखर्जी ने उनसे कहा कि आर्थिक संकट के कारण 
परिवार का बोझ उनसे अब नहीं उठता है। उनके साथ अन्य दो साथी विनय 
सान्याल तथा अमिय .सानन्‍्याल भी थे। उन लोगों का कहना था- कि मात्र 
गुरु-निर्भशीलता के द्वारा आर्थिक स्थिति ठीक रहना संभव नहीं है। अवश्य ही कोई 
मंत्र-शक्ति इसके पीछे है। इस पर आचार्य सतीशचंद्र ने उन लोगों को बहुत समझाने 
की चेष्टा की कि गुरुजी ने आर्थिक लाभ के लिए उन्हें कोई मंत्र-शक्ति प्रदान नहीं 
की है। जो कुछ भी अर्थ उन्हें प्राप्त होता है. वह सब गुरु की कृपा का फल है 
जिसे मैं उन पर संपूर्ण रूप से निर्भर होकर प्राप्त कर रहा हूं। इस बात को. उन 
लोगों ने माना नहीं तंथा. कहने लगे, “हम लोग भी तो गुरुजी के शिष्य हैं तथा 
- उनके ऊपर निर्भर भी हैं--फिर यह विषमता क्‍यों 7? इसी. प्रकार उन लोगों में 
'वाद-विवाद चलने लगा तथा अंत में उन लोगों ने आचार्य से कहा, “'जब तक आप 
वह मंत्र हमें नहीं देंगे, हम लोग आप ही के यहां पड़े रहेंगे।” 
दूसरे दिन विनय तथा अमिय तो वापस चले गए पर ज्ञानेंद्र मुखर्जी ने लगातार 
बारह दिनों तक बहां रहकर जब देखा कि ऐसी कोई बात नहीं है तब वह भी चला 
>गया। | 
गुरुभक्ति तथा गुरु पर संपूर्ण निर्भरता का यह अभूतपूर्व दृष्टांत बहुत विरल 
है। आचार्य, सतीशचंद्र ने गुरुभक्ति तथा गुरुनिर्भशीलता का जो अनोखा दृष्टांत 
स्वयं स्थापित कर दिखाया वह दूसरों की शिक्षा के लिए महत्त्वपूर्ण है। लोग उनके 
जीवन. से शिक्षा लें, संभवत: यही उनके जीवन का परम उद्देश्य रहा हो वे केवल 
दूसरों को निर्देश देकर ही. शांत नहीं हो जाते थे बल्कि स्वयं उसे कर दूसरों के समक्ष 


एक ृष्टांत प्रस्तुत किया करते थे, यही उनकी शिक्षा पद्धति थी। इस, पद्धति से .. 
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दूसरों के मन पर गहरा प्रभाव पड़ता था तथा उच्च पर एक अमिट छाप छोड़ .जाता 
था जो उनके जीवन को सड़ी पथ पर परिचालित करने में सहायक सिद्ध होता था। 
यही कारण था जिससे उनके छात्रों में उच्च कोटि का चरित्रबल हुआ करता था जोकि 
देशहित के कार्यों में लगा। 

आचार्य सतीशचंद्र का कहना था कि किसी जाति, या देश की उन्नति लोगों 
की ख्याति पर नहीं बल्कि उनके कर्म पर निर्भर होती है। उनका सुझाव था कि 
जब भी हम कोई काम करें तो उसे ईश्वर का ही कर्म है, ऐसा मानकर करें। इससे 
अहंकार या आत्माभिमान (८४०) नष्ट होता -है तथा मनुष्य. अपनी ख्याति या 
स्वार्थसिद्धि के लिए लालायित नहीं होते । ऐसा कर्म देश या जाति के हित के लिए 
होता है। दुनिया के जितने भी उन्नत देश हैं. वे सभी इसी पथ्‌ पर चलकर अपने 
देश को ऊंचा उठा सके हैं। 

देश की उन्नति के लिए आगे उन्होंने कहा कि स्त्री. एवं पुरुष--दोनों. के 
सहयोग से ही कोई भी देश आगे बढ़ता डै-मानो ये गाड़ी के दो पहिए का काम 
करते हों। अतः हमें चाहिए कि हम अपने देश की स्त्री जाति को शिक्षित करें जिससे 
उनमें चरित्रबल का उनन्‍्मेष हो। जब तक हमारे देश की स्त्रियां शिक्षा से वंचित रहेंगी 
तब तक देश की उन्नति की कल्पना तक हम नहीं कर .सकते। 

शिक्षा का. मूल उद्देश्य केवल विद्यालय की उपाधियों को प्राप्त करना ही नहीं 
बल्कि चरित्र-गठन होना चाहिए जो आज के भारत में होना अंत्यंत आवश्यक है।. 
उपाधियों का मूल्य तब होता है जब लोगों में चरित्रबल हो। इसी चरितन्नबल के अभाव 
के कारण हम आज दुनिया के उन्नत देशों से पीछे हैं। देश में समस्त स्त्री जाति 
के उत्थान के द्वारा हम केवल देश-सेवा ही नहीं अपितु भगवत्‌सेवा भी कर सकते 
हैं। श्रीमद्‌ भगवदूगीता में कहा गया. है-“प्रत्येक जीवात्मा उन्हीं की संतान है? 
अतः इसी भावना से हमें स्त्री जाति. की सेवा करनी चाहिए। उनका सहयोग देश 
को एक नवीन पथ -पर ले जाएगा जिससे सारे संसार का भी मंगल होगा । 


भागवत्‌ चतुष्पाठी की स्थापना 


आचार्य सतीशचंद्र ने शिक्षा-प्रसार के महानू उद्देश्य से भागवत्‌ चतुष्पाठी की स्थापना 
की जो आगे चलकर डॉन सोसाइटी (29७9 5०८०७) के नाम से जानी जाने लगी। 
चतुष्पाठी की स्थापना सन्‌ 895 ई. में उनके प्रिता के इृष्ट मिंत्र सर रमेशचंद्र मित्र 
के घर पर हुई जो कि दक्षिण कलकत्ता के पदूमपुकुर रोड पर अवस्थित था। सर 
रमेशचंद्र मित्र जीवन के अंतिम दिनों (सन्‌ 899 ई.) तक इसके कोषाध्यक्ष थे तथा 
सतीशचंद्र थे अवैतनिक सचिव । चतुष्पाठी की परिचालना के लिए जो अर्थ-संग्रह 
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करना था वह आचार्य सतीशचंद्र स्वयं अपनी निजी चेष्टा से किया करते थे। 
चतुष्पाठी की स्थापना से लेकर अंत तक आचार्य सतीशूचंद्र ही प्रधान कार्यकर्ता थे, 
पर ख्याति के प्रलोभन से बचने के उद्देश्य से वे सर्वदा अपने को लोकचक्षु से दूर 
रखा करते थे। अतः चतुष्पाठी सर रमेशचंद्र मित्र के नाम से ही चलता था. प्राचीन 
भारत के गुरुगृह के सिद्धांतों के आधार पर ही चतुष्पाठी की स्थापना की गयी थी। 
भारत के महान्‌ शास्त्नज्ञ पंडित दुर्गाचरण सांख्य वेदांततीर्थ चतुष्पाठी के प्रधानाचार्य 
थे। 

» आरंभ से ही चतुष्पाठी की ख्याति चारों ओर फैलने लगी तथा. इसकी 
परिचालना हेतु आर्थिक. सहयोग भी बहुतों ने दिया। इसकी उन्नति को देखकर 
आचार्य सतीशचंद्र के मन में अत्यधिक उत्साह होने लगा तथा शिक्षा का प्रसार करना 
जोकि उनका उद्देश्य था, बह भी अब साकार होने लगा। १2 

उन दिनों की शिक्षा पद्धति में जो विषमताएं थीं उन्हें आचार्य दूर करना चाहते... 
थे। उनके मन में इस प्रकार की शिक्षा व्यवस्था पर क्षोभ इसलिए था कि इस व्यवस्था 
से न तो किसी की भलाई होती और न ही आवश्यकताओं की पूर्ति । आचार्य का 
कहना था कि पुस्तकीय ज्ञान के साथ कुछ कारीगरी शिक्षा की भी आवश्यकता होती 
है जिसे विश्वविद्यालयों के पाठ्यक्रम में सम्मिलित नहीं किया गया है। प्राचीन काल 
में छात्र “टोलः या “चतुष्पाठियों” में शिक्षा प्राप्त किया करते थे। ऐसे स्थानों में 
शिक्षक केवल भाष॑ण देकर या- पुस्तकों का अध्ययन करवाकर ही: शिक्षा नहीं देते 
थे अपितु स्वयं उसे .संपन्‍त कर छात्रों के समक्ष एक उज्ज्वल दृष्टांत की स्थापना 
करते -थे। इसे .देखकर छात्र उनका साथ देता था। तात्पर्य यह है कि शिक्षा का 
व्यावहारिक. ज्ञान छात्रों में होना चाहिए जोकि इस प्रकार की शिक्षा से ही प्राप्त हो 
सकता है। विदेशों में--विशेषकर पश्चिमी उन्‍्नतशील देशों में व्यावहारिक शिक्षा पर 
अत्यधिक महत्त्व दिया जाता है, इसलिए वे दुनिया के अन्य देशों से आगे हैं। भागवत्‌ 
चतुष्पाठी का. उद्देश्य भी ऐसा ही था। इसका भी मूल उद्देश्य था देश के युवावर्ग 
को पुस्तकीय ज्ञान के साथ व्यावहारिक कारीगरी की शिक्षा प्रदान करना। छात्रों के 
चरित्र-गठन के लिए आध्यात्मिक. ज्ञान की भी आवश्यकता है, अतः चतुष्पाठी के 
पाठ्यक्रम में .इसे भी सम्मिलित किया गया। आचार्य, का कहना था कि जब तक 
आध्यात्मिक ज्ञान तथा आध्यात्मिक चेतना का उन्मेष छात्रों में नहीं होता तब तक 
न तो वे बड़ों का आदर कर पाएंगे और न अनुशासित ही हो पाएंगे । अतः चतुष्पाठी 
के माध्यम से आचार्य एक नये युग का निर्माण करना चाहते थे जो देश के हित 
में था। 

भारत की आर्थिक तथा सांस्कृतिक प्रगति ही देश को उन्‍नति के पथ पर ले 
जा सकती है। इसलिए सर्वप्रथम पाठ्यक्रमों की च्रुटियों को दूर करना था। प्राचीन 
भारत के “टोल' में आध्यात्मिक शिक्षा पर अत्यधिक महत्त्व दिया जाता -था। अन्य 
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शिक्षाओं का महत्त्व द्वितीय स्थान पर था। पर भागवत चतुष्पाठी में उन संभी विषयों 
को समान महत्त्व दिया जाता था जिनके अध्ययन तथा व्यावहारिक ज्ञान से संपूर्ण 
जाति का उत्थान हो तथा देश प्रगति के पथ पर चले । इस दृष्टि से आचार्य सतीशचंद्र 
के भागवत्‌ चतुष्पाठी का महत्त्व अत्यधिक था। भागवत्‌ चतुष्पाठी में पश्चिमी देशों 
के विज्ञान तथा दर्शन का भी तुलनात्मक अध्ययन करवाया जाता था। 

भागवत्‌ चतुष्पाठी में यथपि अन्य विषयों के अतिरिक्त हिंदू शास्त्रों का ज्ञान 
करवाया जाता था, फिर भी यहां कोई, किसी भी देश, जाति, धर्म के अनुयायी शिक्षा 
प्राप्त करने के उद्देश्य से आ सकते थे। शिक्षा प्रदान करने के लिए चतुष्पाठी का 
द्वार सर्वदा सभी लोगों के लिए खुला रहता था। शास्त्रों का ज्ञान मूल संस्कृत ग्रन्थों 
से करवाया जाता था तथा यह सब निःशुल्क था। प्रधानाचार्य पंडित दुर्गाचरण सांख्य 
चेदांततीर्थ ही छात्रों को हिंदू शास्त्र की शिक्षा प्रदान किया करते थे। वे अति उत्साह 
के साथ अध्यापन कार्य किया करते थे। उनकी अध्यापन पद्धति इतनी सरल होती 
थी कि उसकी अमिट छाप छात्रों के मन तथा हृदय पर सदा के लिए अंकित हो 
जाती थी। भारतीय हिंदू शास्त्र तथा दर्शन का सम्यक्‌ ज्ञान छात्रों को हो जाने पर 
उनमें देश-प्रेम की भावना -का उदय होता था.। 

पहले ही कहा जा चुका है कि चतुष्पाठी की स्थापना प्राचीन काल के “गुरुगृह! 
के सिद्धांतों के आधार पर की गयी जहां छात्र केवल अध्ययन के पश्चात्‌ अपने 
गृह न जाकर वहीं. रहते भी थे। एकमात्र चतुष्पाठी ही ऐसा आवासीय शिक्षा केंद्र 
था जो हमारी प्राचीन. परंपराओं के आधार पर स्थापित किया गया था। आंगे चलकर 
चतुष्पाठी सतीशचंद्र जैसे महान्‌ देशभक्त तथा उनसे जुड़े हुए महान्‌ पुरुषों के हाथ 
- पललवित हुआ। “गुरुगृह” के रूप में चतुष्पाठी का गठन इसलिए किया गया था कि 
छात्र जहां गुरुओं, के मध्य दिन-रात रहकर अपने को एक आदर्श नागरिक के रूप 
में ढाल सकें। उनमें भारतीय संस्कारों का. उदय हो तथा देश के अन्य लोगों को 
भी उन्हीं आदर्शों पर चलने की शिक्षा दे सकें। आचार्य सतीशचंद्र की शिक्षा पद्धति 
की जड़. कहां तक फैली हुई थी, यह देखकर भी आश्चर्य होता है। उन दिनों आचार्य 
सतीशचंद्र के अतिरिक्त और किसी ने भी इस प्रकार की शिक्षा-पद्धति के बारे में 
सोचा तक नहीं था जबकि. चतुष्पाठी की स्थापना, के द्वारा आचार्य ने इसे कर 
दिखाया । आर्थिक कठिनाइयों के कारण आरंभ में तो इसकी व्यवस्था सुचारु रूप 
से हो नहीं पाती थी पर शताब्दी के अंत होने के पहले ही चतुष्पाठी के मूल उद्देश्यों 
को व्यावहारिक रूप दिया जा सका। यह केवल आचार्य सतीशचंद्र के. अथक परिश्रम 
तथा प्रयासों का फल था। हर 

चतुष्पाठी में दो प्रकार के छात्र होते थे। एक तो वे जिनका उद्देश्य आगे 
चलकर शिक्षक बनना था तथा दूसरे वे छात्र जो. अपनी आध्यात्मिक चेतना को 
जागृत करना चाहते थे । चतुष्पाठी के स्थापित होने के पश्चात्‌ प्रथम वर्ष दोनों प्रकार 
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के छात्रों में कुल मिलाकर तेरह छात्न थे। उन छात्रों को हिंदू शास्त्र का ज्ञान करवाया 
गया . जिसमें  सांख्य  (त्तत्व्कौमुदी), वेदांत श्रीमदू भगवतूगीता तथा . ब्रह्मसूत्र 
(शंकराचार्य की टिप्पणी सहित) तथा न्याय (भाषा परिच्छेद) मुख्य था। 

द्वितीय वर्ष में छात्रों की संख्या में वृद्धि होकर बीस तक पहुंच गयी । द्वितीय 
वर्ष में जिन विषयों का अध्ययन करवाया गया वे थे-सांख्य (सांख्य दर्शन, तत्त्व 
कौमुदी तथा सांख्य, सार),. वेदांत (श्रीमद्‌ भगवत्‌गीता तथा ब्रह्मसूत्र, वेदांत सार), 
न्याय (भाषा परिच्छेद, मुक्तावली), स्मृति (मनु-संहिता, तिधि-तत्त्व) तथा इतिहास 
(वाल्मीकि रामायण) । इसी प्रकार क्रमशः चतुष्पाठी के छात्रों की संख्या में वृद्धि होने 
लगी तथा उनकी आवश्यकताओं को देखते हुए विषयों में भी समयानुसार परिवर्तन 
किया जाने लगा। आचार्य का कहना था, “देशभक्ति का उनन्‍्मेष तभी हो सकता 
है जब देश की प्राचीन संस्कृति के साथ हमारा सम्सक्‌ परिचय .हो। भारत की कला, 
साहित्य, संस्कृति, भाषा, भौगोलिक परिस्थितियां, इतिहास आदि सब विषयों का ज्ञान 
होना आवश्यक है।॥” चतुष्पाठी की स्थापना के द्वारा आचार्य सतीशचंद्र इन्हीं उद्देश्यों 
की पूर्ति करना चाहते थे। चतुष्पाठी की ओर से आचार्य ने एक अंग्रेजी पत्रिका 
प्रकाशित की जिसका नाम -था “डॉनः। ह 

आगे चलकर चतुष्पाठी में कुछ ऐसे छात्र आए जो वहां नहीं रहते थे। वे 
साधारण विद्यालयों की भांति अपने गृह से आते तथा अध्ययन की समाप्ति पर अपने 
गृह लौट जाया करते थें,। चतुष्पाठी के प्रारंभिक काल के छात्रों में सर रमेशचंद्र मिन्न 
(जोकि आचार्य सतीशचंद्र के पितृ-बंधु थे) का नाम बड़े ही आदर के साथ लिया... 
जा सकता है। इस अवस्था में भी उन्हें भारतीय संस्कृति के बारे में जानने की इच्छा 
हुई तथा अत्यधिक लगन के साथ सांख्य, वेदांत इत्यादि का अध्ययन करने लगे। _ 
सर रमेशचंद्र मित्र जैसे महान्‌ व्यक्ति जो प्रारंभ में कोंत्‌ (0०४५०) के दर्शन को 
अपनाकर प्र॒त्यक्षवाद (0०अंप्र्नआ0). के सिद्धांतों पर चलते थे, आचार्य के साथ रहकर 
- भारतीय दर्शन पर आस्था रखने लगे। उनमें यह महान्‌ परिवर्तन आचार्य सतीशचंद्र : 
के प्रभाव से ही आया। कलकत्ता उच्च न्यायालय से जब सर रमेशचंद्र ने अवकाश 
ले लिया तब किसी ने यह नहीं सोचा था कि पचास वर्ष की अवस्था में वे चतुष्पाठी 
के छात्र बनेंगे। पर उनमें भारतीय संस्कृति को जानने की इतनी प्रबल इच्छा जगी 
कि. उन्होंने चतुष्पाठी के छात्र के रूप में प्रवेश किया तथा शास्त्र के सूत्रों का.विशेष 
लगन के. साथ अध्ययन किया। शिक्षा प्राप्त करने में कोई आयु-सीमा नहीं 
'होती--किसी भी आयु में शिक्षा प्राप्त की जा सकती है, इसी का उज्ज्वल दृष्टांत 
उन्होंने सबों के सम्मुख रखा। ग् 

अनावासीय छात्रों में एक और महान्‌ व्यक्ति थे जिनका नाम था मोतीलाल 
गांगुली। मोतीलाल आचार्य सतीशचंद्र के भांजे थे। इन्होंने भी चतुष्पाठी में पंडित 
दुर्गाचरण से शास्त्रों की शिक्षा ली। आगे चलकर उन्होंने भारत सरकार के टकसाल 
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में कोषाध्यक्ष के रूप में काम किया । उन दिनों के स्वदेशी युग में विनयकुमार सरकार 
की ख्याति बंगाल में फैली हुई थी। विनयकुमार भी यहीं के छात्र रहे थे तथा पंडित 
दुगचिरण से शिक्षा प्राप्त की थी। 

आवासीय छात्रों में, जिन्होंने चतुष्पाठी में रहकर शिक्षा प्राप्त की, उनमें मुख्य 
रूप से जिन लोगों, का .नाम लिया जा सकता है, वे हैं-हारानचंद्र चाकलादार 
(ान्नणाब्य ठट :5र्चा०ए००९४०, अक्षयकुमार शास्त्री (कलकत्ता के विद्यासागर 
कॉलेज में संस्कृत के प्राध्यापक), यदुनाथ सांख्यतीर्थ, जो आगे चलकर पूर्वी बंगाल 
के सुविख्यात कविराज बने तथा रोहिणीकुमार सांख्यतीर्थ जो आगे चलकर फरीदपुर 
जिले के (अब बांग्लादेश में स्थित है) विशेष ख्याति संपन्‍न शिक्षाविद्‌ कहलाए। 
अतः हम देखते हैं कि चतुष्पाठी ने सफलता के साथ महान व्यक्तियों का 
निर्माण किया जो उन दिनों देशहित के लिए अति आवश्यक था। सन्त 895 र्ड, 
में जब चतुष्पाठी की स्थापना हुई तब शायद ही किसी ने सोचा होगा कि चतुष्पाठी 
के द्वारा इतने महान्‌ देशहित कार्य संपन्‍न होंगे।. पर आचार्य 'की निष्ठा, -अथक 
परिश्रम तथा उनसे जुड़े हुए व्यक्तियों की कार्यकुशलता के कारण यह संभव हुआ 
है। है 


भारतीयों में राष्ट्रीयता का संचार 


उन्‍नीसवीं शताब्दी के मध्यकाल में कुछ ऐसे महान्‌ पुरुषों का जन्म बंगाल में हुआ 
जिन्होंने मानव जीवन के प्रत्येक क्षेत्र को अपने महान्‌ कार्यों के द्वारा उज्ज्वल किया 
इतिहासकारों ने इसे बंगाल का “पुनर्जागरंण युग” (#९४०१ ० छिड३4४४५००८९) के रूप 
में माना तथा इसका प्रभाव बीसवीं शताब्दी के मध्यभाग तक छाया रहा। इसी युग 
में साहित्य तथा कला, शिक्षा, संगीत, विज्ञान, राजनीति, पतन्नकारिता, राष्ट्रीय नाटक, 
भैतिक तथा आध्यात्मिक क्षेत्रों में इन महान्‌ पुरुषों का अमूल्य योगदान. रहा है। 
साहित्य तथा कला में जिन लोगों का स्मरणीय योगदान रहा है उनमें प्रमुख - 
थे-ऋषि बंकिमचंद्र चट्टोपाध्याय, माइकल मधुसूदन दत्त, रंगलाल, दीनबंधु, हेम॑चंद्र, 
नवीनचंद्र, शरतचंद्र चझ्ठोपाध्याय तथा विश्वकवि रवींद्रनाथ टैगोर (सन्‌ 858 से 
3900 तक) । | 
शिक्षा के क्षेत्र में : ईश्वरचंद्र विद्यासागर, रवींद्रनाथ टैगोर, मधुसूदन दत्त, 
सतीशचंद्र मुखर्जी, अश्विनीकुमार दत्त इत्यादि । ् 
संगीत के क्षेत्र में : रवींद्रनाथ टैगोर, रामप्रसाद, निधुबाबू, डी.एल.राय ड्त्यादि। 
विज्ञान में ः सर जगदीशचंद्र बोस, सत्येंद्रनाथ बोस आदि। 
राजनीति में 5 प्रफुल्ल चाकी, विनय, बादल, दीनेश, दीनबंधु चितरंजन दास, 
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रासबिहारी बोस, क्षुदीरास, विपिन चंद्रपाल, अरबिंदो घोष, आचार्य सतीशवचंद्र मुखर्जी, 
नेताजी -सुभाषचंद्र बोस, अश्विनीकुमार दत्त इत्यादि । ४ 

पत्रकारिता तथा प्रकाशन में : दैनिक संवाद पत्र 'पनत्ततवेप एश्वषप्तंठा' (सन्‌ 
१858 ई. से), “अमृतबाजार पत्रिका! (सन्‌ 868 ई. से) तथा आचार्य सुरेंद्रनमाथ का 
'8८आ82/९८' "पत्रिका (सन्‌ 878 ई. से)। 

राष्ट्रीय नाटक में : ज्योतिरिंद्रमाथ टैगोर, उपेंद्रनाथ दास, गिरीशचंद्र, बंकिमचंद्र, 
शरतलवचंद्र, रवींद्रनाथ टैगोर आदि। 

देशभक्ति के गीत : -रवींद्रमाथ टैगोर, सत्येंद्रनाथ टैगोर, दविजेंद्रनाथ टैगोर, 
सनमोहन बसु, बंकिमचंद्र, गोविंद्चंद्र राय तथा द्विजेंद्रलाल (सन्‌ 868 से 900 
ई.)। 

नैतिक तथा आध्यात्मिक क्षेत्रों में : रामकृष्ण परमहंस, लोकनाथ ब्रह्मचारी, 
केशवचंद्र, विजयकृष्ण : गोस्वामी, विवेकानंद इत्यादि । 

इसी युग में बंगाल के लोगों में स्वाभिमान का जन्म हुआ पर सही दिशा-निर्देश 
के अभाव में तथा दूसरे देशों के स्वाधीनता- आंदोलनों के प्रभाव के कारण लोग 
*हिंसात्मक राष्ट्रीयता की ओर झुकने लगे। इसके अतिरिक्त अंग्रेजः सरकार की दमन 
नीति भी इस झुकाव के लिए. उत्तरदायी थी। बंगाल की जनता सरकार के विरुद्ध 
अपना सिर उठाना चाहती थी पर असफल रही। सन्‌ 857 का सिपाही विद्रोह, सन्‌ 
3860 का नीलकोठी आंदोलन (7त80 8 8080००), सन्‌ 867-880 का हिंदू मेला 
कार्यक्रम, सन्‌ 4875 का इंडियन: लीग, सन्‌ 876 का इंडियन एसोसिएशन तथा 
सन्‌ 883 का इलबर्ट बिल विद्रोह-->यह सब सरकार के विरुद्ध जनता के रोष की 


अभिव्यक्ति थी। दिसंबर, सन्‌ 883 .ई. में इंडियन नेशनल- कांफ्रेंस ने सरकार के. 


विरोध में अपनी कार्रवाई प्रारंभ कर दी थी जिसके फलस्वरूप ॥885 ई. में भारतीय 
राष्ट्रीय कांग्रेस की नींव पड़ी। उन दिनों लोगों में प्राचीन भारतीय सभ्यता तथा 


भारतीय संस्कृति के प्रति अपार श्रद्धा थी। अध्यापक मैक्समूलर ने भी सन्‌ 4875 .. 


से /54८०१ 800०७ ०६७7८ ४७४० के प्रकाशन के द्वारा बंगाल की जनता को भारतीय 
प्राचीन साहित्य सहज रूप. से उपलब्ध करवाया । इन्हीं सब कारणों से बंगाल में 
देशभक्ति तथा पुनर्जागरण के युग का शुभारंथ हुआ। 

इसी पृष्ठभूमि में बंगाल में सर्वप्रथम राष्ट्रीय शिक्षा की आवश्यकता जान पड़ी । 
उन दिनों लॉर्ड बेंटिंक ((,०व 8«०५४९. सन्‌ 835 ई.) के द्वारा जो शिक्षण व्यवस्था 
चलासी गयी थी उसका ख़ुला विरोध उन्नीसवीं शताब्दी के अंत तक प्रारंभ हो गया। 
वैसे लो सन्‌ 889. में लॉर्ड लैन्सडाउन (,०० 9०७७०) ने बेंट्रिंक की शिक्षण 
व्यवस्था-की चुटियों को दर्शाया तथा उन ञुटियों को दूर-करने के लिए कुछ सुझाव 
भी दिए पर उन सुझावों का कोई असर न हुआ। (देखिए एब्रव्मपंघल (छा - 
पता 2३४, ॥ ०70०७ सन्‌ 90, पृ. 229) ॥ सर गुरुदास बनर्जी ने उन 
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च्रुटियों को दूर करने के लिए निम्नलिखित सुझाव दिया. (सन्‌ १890-892 ई.)-- 

3. शिक्षा का माध्यम मातृभाषा हो. 

2. विश्वविद्यालय स्तर पर छात्रवृत्ति प्रदान तथा 

5. कारीगरी शिक्षा का उचित प्रबंध । 

विश्वकवि रवींद्रगाथ टैगोर ने भी अपने एक लेख में यह मांग रखी थी कि 
सारी शिक्षण व्यवस्था मातृभाषा के माध्यम से ही होनी चाहिए। इसके कुछ ही वर्षों 
बाद आचार्य सतीशचंद्र मुखर्जी (संपादक डॉन पत्रिका, सन्‌ 897 से सन्‌ 98 ई. 
तक) सन्‌ 898 में प्रचलित शिक्षण प्रणाली की च्रुटियों को दूर करने के लिए ,तत्पर 
हुए तथा [प्चंगान (०० ण #िवेफटबए0म की स्थापना की। सर गुरुदास बनर्जी 
के सुझावों की छाया इस कौंसिल पर पड़ी और आचार्य सतीशचंद्र ने उन्हीं सुझावों 
के आधार पर राष्ट्रीय शिक्षा नीति तैयार की। 


डॉन (7.06 02५७॥--897) 


भागवत्‌ चतुष्पाठी की स्थापना तथा इसका सुचादकछप से परिचालन जब होने लगा 
तब आचार्य सतीशचंद्र ने एक अंग्रेजी पत्रिका, जिसका नाम उन्होंने दिया था “डॉन' 
(फ० 7228०0), का प्रकाशन प्रारंभ किया। डॉन पत्रिका ज्तुष्पाठी के ही एक अंग 
के रूप में था जिसमें विभिन्‍न प्रकार के लेखों के माध्यम से छात्रों तथा देश की 
युवा पीढ़ी को सही मार्गदर्शन मिलता था। डॉन पत्निका का पहला अंक सन्‌ 897 
के मार्च महीने में प्रकाशित हुआ था। उन्‍नीसवीं शताब्दी के अंत तक भारत में 
राष्ट्रीय चेतना का शुभारंभ हुआ। इसी “वर्ष (सन्‌ 893 ई-) स्वामी विवेकानंद ने 
शिकामो की विश्व धर्म समा में अपने भाषण के द्वारा भारतीय संस्कृति तथा हिंदू 
धर्म से विश्व को परिचित करवाया | उनके भाषण से भारतीयों के मन में अपने देश, 
संस्कृति तथा धर्म के, प्रति प्रगाढ़ श्रद्धा चैदा हुई। लोगों के मन में देशभक्ति का 
संचार होने लगा। साथ ही साथ कुछ पत्रिकाएं जैसे-प्रबुद्ध भारत, उद्बोधन, डॉन 
इत्यादि भी प्रकाशित होने लगीं जिनमें भारत के महान्‌ इतिहास के बारे में ही लेख 
प्रकाशित होते थे। स्वामी विवेकानंद ने शिकागो धर्म सभा में अपने भाषण द्वारा 
तथा ऋषि बंकिमचंद्र ने 'बंदे मातरम्‌” की ध्वनि से, तो दूसरी ओर आचार्य सतीशवचंद्र 
ने डॉन पत्रिका के प्रकाशन द्वारा बंगाल में एक क्रांति की लहर ला दी जो आगे 
चलकर संपूर्ण भारत में फैल गयी। डॉन पत्रिका का मुख्य उद्देश्य था भारत की युवा 
पीढ़ी को इस प्रकार दिशा-निर्देश देना जिससे वह व्यावहारिक जीवन में सफलता 
प्राप्त करे, उसमें देशभक्ति का संचार हो तथा भारत के स्वाधीनता आंदोलन को 
वह एक साकार रूप दे सके। 
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यह तो कहा जा चुका है कि प्रारंभ में डॉन पत्रिका आचार्य सतीशचंद्र की 
भागवत्‌ चतुष्पाठी का अंग -थी, पर डॉन सोसायटी की स्थापना के पश्चात्‌ यह 
सोसायटी का .एक मुख्य अंग बनी तथा आगे चलकर लोगों में भारतीय राष्ट्रीयता 
का बीज बोने के लिए यह देश में स्वदेशी आंदोलन के साधन (०8०5) के रूप में 
प्रकाशित होने लगी। डॉन पत्निका के प्रतिष्ठाता आचार्य सतीशचंद्र थे। दूसरे लोग 
जो उन्हें इस पत्रिका के प्रकाशन में सहायता प्रदान करते थे उनमें मुख्य थे उन्हीं 
के इष्ट मित्र अजय हरि बनर्जी जो ऐसी. ही एक पत्रिका के प्रकाशन के लिए 
सतीशचंद्र से आग्रह करते रहते थे। इनके अतिरिक्त कलकत्ता बंगवासी कॉलेज के 
भीतिक विज्ञान के प्राध्यापक राजकुमार बनर्जी तथा अलिपुर न्यायालय के मन्मथनाथ 
पाल भी थे। प्रारंभ में ये दोनों पत्रिका के युग्म (550) संपादक थे। इस पत्रिका 
के साथ अजय हरि बनर्जी का संबंध अल्प समय के लिए था क्योंकि उन्होंने स्वामी 
विवेकानंद के शिष्य हो जाने पर संन्यास ले लिया और आश्रम के कामों में व्यस्त 
रहने के कारण पत्निका के साथ संबंध नहीं रख सके | संन्यास लेने के पश्चात्‌ उनका 
नाम स्वामी स्वरूपानंद पड़ा और आश्रम की ही एक पत्रिका ('प्रबुद्ध भारत”) का 
संपादन करने लगे। ऐसी दशा में एक दीर्घ समय तक (मार्च 897-नवंबर 9789) 
पत्रिका का संचालन तथा संपादक्ुजैसे कठिन कार्यों को आचार्य सतीशचंद्र ही स्वयं 
करते रहे। मा 

डॉन एक मासिक पतन्निका थी.। पत्रिका का मुख्य उद्देश्य था लोगों को प्राच्य 
तथा पाश्चात्य धर्म, भाषा, संस्कृति तथा दर्शन से सम्यक्‌ रूप से परिचित करवाना । 
मानवीय प्रेम भाव में वृद्धि करना। युवा पीढ़ी को देश की समस्याओं से अवगत 
कराकर उनमें देश के प्रति कर्तव्य-बोध जागृत करना। डॉन पत्रिका के माध्यम से 
यह सारा कार्य आचार्य .सतीशचंद्र ने. सफलता. के ही थ किया। लोगों में देश को : 
विदेशी शक्ति से मुक्त करवाने की प्रेरणा का उद्भव हॉनलगा। आचार्य इस प्रकार 
अहिंसात्मक उपायों से देश को स्वतंत्र करवाने की ओर लोगों को प्रोत्साहित करने 
लगे। डॉन पत्रिका का उद्देश्य साकार होने लगा। | हक 

डॉन पत्रिका के प्रकाशन के प्रारंभ से अंत तक उसका ऑफिस कलकत्ता के 
कई स्थानों पर स्थानांतरित किया गया जो इस. प्रकार है-- 

(अ) 44, लैंसडाउन रोड, कलकत्ता | यहां डॉन पत्रिका का ऑफिस मार्च. 897 
से दिसंबर 898 तक स्थित था। 

(ब) 3, पद्मपुकुर रोड, कलकत्ता। यहां जून 899 से फरवरी 902 तक । 

(स) 79, पदुमपुकुर रोड, कलकत्ता। यहां मार्च-902 से जुलाई 904 तक। 

डॉन एक ऐसी पत्रिका थी जिसमें मानव जीवनोपयोगी सभी पहलुओं पर लेख 
प्रकाशित किया. जाता था ताकि समाज के प्रत्येक वर्ग, जाति, धर्म तथा उम्र के लोगों 
को इसके पठन से लाभ हो। उन दिनों एक ही पत्रिका में इतने प्रकार के लेख 
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प्रकाशित नहीं होते थे॥ अतः उस :दृष्टि से इस प्रत्रिका की मांग में दिनोंदिन वृद्धि 
होती गयी। पत्रिका में एनी बेसेंट तथा स्वाधीनता सेनानी -विपिनचंद्र पाल ने 
अपने-अपने लेखों के माध्यम से लोगों के मन में देशभक्ति का संचार किया, जबकि 
श्रीरामक्ृष्ण कथामृत के लेखक महेंद्रसाथ गुप्त, स्वामी अभेदानंद, सिस्टर निवेदिता, 
पंडित दुगचरण वेदांत सांख्यतीर्थ, सतीशचंद्र विद्याभूषण (आचार्य के छात्र-सततीशचंद्र 
गुहा) आदि ने भारतीय संस्कृति तथा हिंदू धर्म पर अपने-अपने लेखों को प्रस्तुत 
किया। इनके अतिरिक्त यदुनाथ सरकार, ब्रजेंद्रनाथ शील, राजेंद्रनाथ विद्याभूषण, 
प्रमथनाथ तर्कभूषण, सर अतुलचंद्र चटर्जी, किरणचंद्र दे, हारानचंद्र चाकलादार, 
राधाकुमुद मुखर्जी आदि महान्‌ पुरुषों ने अपने बहुमूल्य लेखों के द्वारा पत्रिका को 


संवारा। कुछ अंग्रेजों, जो भारत तथा भारतीयों के प्रति सहानुभूति रखते थे, ने भी: 


अपने-अपने लेखों के द्वारा एनत्रिका को संवारा। इन लोगों में सर जॉर्ज बर्डबुड, ए. 
ए. मैकडोनेल, ई.बी. हवेल इत्यादि प्रमुख थे। समय-समय पर आचार्य सतीशचंद्र ने 
भी, जो पत्रिका: के प्रधान संपादक थे, भारतीय: दर्शन, धर्म तथा शिक्षा पर अपने 
बहुमूल्य लेखों. को प्रस्तुत किया। पर आचार्य सतीशचूंदर के लेखों में लेखक का नाम 
नहीं होता था। उनके मन में भय था कि नाम प्रवक्ञऔिति कशित होने पर कहीं उनमें अहंकार 
या अभिमान-का संचार न हो। अतः वे अपने सभी लेख बिभा-नाम- प्रकाशित किया 
करते थे। ः " ६ कर 
डॉन पत्रिका का सर्वप्रथम महत्त्वपूर्ण कार्य था लोगों को भारतीय संस्कृति. से 
परिचित करवाना तथा लोगों का नैतिक तथा आध्यात्मिक मूल्यांकन करना। हम 
भारतीयों की संस्कृति कितनी पुरानी तथा विश्व में सर्वोत्तम है, यही “विश्वास लोगों 
के मन में जागृत करना कगार स्तर पर भारत पूरे विश्व को बहुत कुछ 
दे सकता है, यह विश्वास लागीं में लाना था। इन्हीं महान्‌ उद्देश्यों को लेकर उन 


दिलों स्वामी विवेकानंद तथा. स्वामी अभेदानंद पश्चिमी देशों का दौरा -कर रहे थे। * 


स्वामी विवेकानंद की तरह आचार्य सतीशचंद्र भी विश्व भ्रातृत्व पर विश्वास रखते 
थे तथा पूर्वी देशों के साथ पश्चिमी देशों का मिलन चाहते थे जो उन दिनों एक 
नया विचार था।. इसी के ,आधार पर एक जये आदर्श समाज का गठन होगा, ऐसा 
आचार्य का विश्वास धा। देशभक्ति ही स्वाधीनता संग्राम का मूल मंत्र है और 
देशभक्ति तब आएगी जब लोग अपने देश से भलीभांति परिचित होंगे। इस प्रकार 
आचार्य ने सर्वप्रथम डॉन पत्रिका के माध्यम से भारतीय स्वतंत्रता की नींव. डाली 
जिसका आधार अहिंसात्मक था। यह-सारा' प्रयास महात्मा “गांधी के भारत-आगमन 
के बहुत पहले, ही हो चुका था। उन दिनों भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के चाम- पर 
कहीं-कहीं छिटपुट हिंसात्मक झड़प हुआ करती धी-न कोई सही मार्गदर्शक था और 
न ही कोई सिद्धांत । कांग्रेस दल का जन्म (सन्‌ 885 ई.) में हो चुका था तथा 
यह दल अमीरों का एक क्लब जैसा था जहां कुछ अमीर तथा समाज के उच्च वर्ग 
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के लोग छुट्टियों के दिन आकर एक लाभ घैठते थे तथा भारतीय स्वतंत्रता की मांग 
करते हुए एक. प्रस्ताव पारित करते थे। फिर उस प्रस्ताव को भारत के बड़े लाट 
के पास भेजकर अपने कर्तव्य की इतिश्री समझ लेते थे। स्वाधीनता संग्राम के लिए 
उन लोगों मे कोई ठोस कदम +नहीं उठाया । इस परिस्थिति में डॉन पत्रिका ने अपने 
स्तर पर एक अनोखा काम किया जो अन्य प्रयासों की तुलना में एक ठोस कदम 
था तथा पराधीनता के उस युग में बड़े साहस का कार्य भी था। 

डॉन पत्रिका में विभिन्‍न प्रकार के लेखों का प्रकाशन हुआ करता था जिनमें 
कुछ विज्ञान पर थे। पश्चिमी देशों में आधुनिक विज्ञान किस स्तर पर पहुंचा, इसकी 
एक झलक भी बिज्ञान के लेखों में प्रस्तुत की जाती थी। इस प्रकार के कुछ लेख 
तो आचार्य सतीशवचंद्र स्वयं ही लिखते थे तथा कुछ लेखों को विदेशी पत्र-पत्रिकाओं 
से ले लिया जाता था । इसका उद्देश्य था विदेशों में विज्ञान की कितनी उन्नति हुई 
है, इससे देशवासियों को अवगत करवाना | विज्ञान पर आधारित लेखों को उन दिनों 
के कुछ प्रसिद्ध 'लोगों ने भी प्रस्तुत किया, जिनमें प्रमुख थे+डॉ. महेंद्रलाल सरकार, 
अध्यक्ष ज्योतिभूषण भावुड़ी, ड्रॉ. डब्ल्यू.आर.सी. लैटसन्‌ एम.डी. (न्यूयार्क) इत्यादि । 

विज्ञान के अतिरिक्त ञिका में इतिहास, समाजविज्ञान तथा अर्थशास्त्र 
संबंधी लेख भी प्रकाशित होते -थे। इतिहास पर कुछ महत्वपूर्ण लेख तो आचार्य 
सतीशचंद्र ने स्वयं लिखे | दूसरे लोग जिन्होंने इतिहास, समाजविज्ञान तेथां अर्थशास्त्र 
में महत्त्वपूर्ण लेखों को प्रस्तुत कर अपना अमूल्य योगदान दिया, वे थे--सर यदुनाथ 
सरकार, सर अतुलचंद्र चटर्जी, ऐनी बेसेंट, सिस्टर निवेदिता, पंडित हरप्रसाद शास्त्री 
इत्यादि | अत्यंत सहज तथा सरल अंग्रेजी "में जिस तरह इन विषयों पर प्रकाश डाला 


गया, वह अतुलनीय था। प्रय : 

: शिक्षा की समस्याओं -पर जितने लेख हुए उन्हें अधिकतर डॉन 
पत्रिका के संपादक आचार्य सतीशवचंद्र ने ही लिखा। उन दिनों की शिक्षा पद्धति, 
शिक्षा व्यवस्था की च्ुटियां 'तथा शिक्षा संबंधी सभी समस्याओं पर उन्होंने प्रकाश 
डाला। शिक्षा की च्लुटियों को दर्शाते हुए उनके निराकरण के उपायों पर आचार्य 
सतीशचंद्र का लेख बहुमूल्य माना जाता था। इस ब्रकार के तीन लेख डॉन पत्रिका 
के तीन अलग-अलग अंकों में (सन्‌ 909 .ई.- की अप्रैल से जून. तक) .प्रकांशित 
हुंए । भारतीय विद्यालयों में ्लुटिपूर्ण शिक्षा व्यवस्था को दर्शाते हुए आचार्य सतीशचंद्र 
ने उन ब्रुटियों को दूर करने -के उपायों की भी चर्चा अपने लेखों में की तथा 
पविश्वविद्यालय कमीशन (सजू 902 ई.) से आग्रह किया कि वे इन त्रुटियों को दूर 
करने के लिए अग्रसर हों । इस प्रकार भारत में सर्वप्रथम आचार्य सतीशचंद्र ने ही 
शिक्षा व्यवस्था की त्रुटियों के निवारणार्थ साहसी कदम उठाए। आचार्य सतीशर्चांद्र 
के पहले किसी ने इस ओर ध्यान नहीं दिया -था। शिक्षा के क्षेत्र में आचार्य का 
योगदान कभी भुलाया नहीं जा सकता। 
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आचार्य के अतिरिक्त जिन्होंने शिक्षा प्र अपने लेखों को प्रस्तुत किया था, 
उनमें प्रमुख थे-सर अतुलचंद्र चटर्जी, सिस्टर निवेदिता, प्रो. बी. मैक ड्रेसडेन, सर 
जॉर्ज बर्डबुड, ऐनी बेसेंट, मैक्समूलर इत्यादि ।- इस -प्रकार .समाज के: प्रतिष्ठित 
गुणीजनों के सक्रिय सहयोग से प्रत्रिका की-ख्याति चायें ओर बहुत फैली। पत्रिका 
की मांग भारत तथा विदेशों में भी उत्तरोत्तर वृद्धि पाने-लगी। प्राध्यापक हारानचंद्र 
चाकलादार के कथनानुसार प्रारंभ में 300 प्रतियां प्रतिवर्ष प्रकाशित होती थीं तथा 
इनकी संख्या में प्रतिवर्ष वद्धि होने लगी। अगस्त सन्‌ 900 ई. से बंगाल सरकार 
पशन्मिका को सरकारी कॉलेजों के लिए मंगवाने लगी। धीरे-धीरे पत्रिका का प्रचार एवं 
प्रसार भारत के कोने-कोने में होने लगा। भारत के बाहर सबसे अधिक पाठक इंग्लैंड, 
जर्मनी -तथा अमेरिका में थे। पत्रिका इतनी -उच्च कोटि की थी कि विद्वत समाज 
में इसका बहुत मान थाव पत्रिका के बारे में सर रमेशचंद्र मित्र ने जो उन दिनों 
बंगाल के मुख्य न्यायाधीश थे, कहा था, “डॉन पतन्निका के प्रकाशन के प्रारंभिक दिनों 
से ही मैं इसे उत्साह के साथ पढ़ता आ- रहा हूं। मेरे -विचार से पत्रिका के सभी 
लेख अति उच्च कोटि के हैं। देश की सतपजिका पु तों में. इसका स्थान सर्वोच्च है, 
ऐसा मैं विश्वास करता हूं। 5 हद 
सर आशुतोष मुखर्जी उन दिनों कलकत्ता विश्वविद्यालय' सिंडिकेट के सदस्य 
तथा. कलकत्ता, उच्च न्यायालय के प्रसिद्ध वकील थे। उनका कंहना. था कि प्रत्रिका 
के लेखों में जो मीलिकता पायी जाती है वह उन दिनों की किसी भी अन्य पत्रिकाओं 
में नहीं पायी जाती । लेखों की मौलिकता के लिए पत्रिका .का सम्मान शिक्षा विभाग :- 
तथा विद्वात समाज में होना चाहिए 
ठीक इसी प्रकार के ध्यान महोपाध्याय हरप्रसाद शास्त्री के भी थे। शास्त्री 
जी कलकत्ता के प्रेसिडेंसी संस्कृत के प्राध्यापक थे | इनके अतिरिक्त उन 
दिनों के. असंख्य गण्यमान्य व्यक्तियों ने भी डॉन पत्रिका की - प्रशंसा की । विदेशों. 
में विशेषतः इंग्लैंड की साप्ताहिक पतन्निका "० ,८८१५ ॥४:४०५' ने अपने संपादकीय 
स्तंभ मैं "0 ॥्रीप८०८८ प्रव0क9" शीर्षक संपादकीय में लिखा था, “डॉन पत्रिका 
ब्रिटिश भारत का एक. अनोखा प्रकाशन है। भारत में यदि: अंग्रेजी राज का. कोई 
अच्छा फल दृष्टिगोचर होता हो तो वह 'डॉन पन्निका के माध्यम से ही 'होता है ॥” 
पत्रिका ने आगे लिखा छै, “भारत में अंग्रेजों ने अपनी संस्कृति लोगों पर बलपूर्वक 
नहीं लादी है, वरन्‌ पाश्चात्य देशों के समाज तथा संस्कृति से लोगों, को परिचित 
करवाया है तथा भाषा, विज्ञान, विचारधारा में व्यापकता लाकर एक नई क्रांति -का 5 ७४ 
शुभारंभ किया है. जो भारतवासियों के भविष्य के लिए अच्छा “साबित होगा । डॉन 
पत्रिका ने भारत की प्राचीन सभ्यता तथा संस्कृति को आधुनिकता प्रदान की है।? 
अमेरिका के कुछ विद्वानों ने भी डॉन पत्रिका की प्रशंसा द्वारा पाश्चात्य देशों में इसके 
प्रचार तथा प्रसार में सहायता की।. 
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आचार्य सतीशचंद्र के गुरुजी (श्री श्री विजयक्रृष्ण' गोस्वामी) मे सन्‌ ॥857 
के असफल सशस्त्र विद्रोह (सिपाही विद्रोह) के बाद -कहा था, “भारत में अंग्रेजी 
शासन और कुछ समय तक रहेगा जिससे हम भारतधासी उनसे -पाश्चात्य के 
आधुनिक विज्ञान तथा-तकनीकी के बारे में ज्ञान प्राप्त कर देश को सम्ृृद्धशाली बना 
सकें। भारत की स्वाधीनता सशस्त्र संग्राम से नहीं, बल्कि अहिंसात्मक पद्धति से 
प्राप्त होगी । एक दिन ऐसा आयेगा जब भारत से अंग्रेज स्वतः अपने राज को समाप्त 
कर लोट जाने को विवश हो जाएंगे तथा देश स्वतंत्र हो जाएगा।” अंग्रेजों से हम 
भारतवासी आधुनिक विज्ञान के बारे में बहुत कुछ ज्ञान प्राप्त कर सके हैं तथा उनके 
व्यूवहारिक प्रयोगों के द्वारा देश में कई तरह के विकास हुए। 

भारत में मुगल साम्राज्य के बाद आंग्रेजी शासन ने पूरे देश को भौगोलिक एवं 
प्रशासनिक दृष्टि. से एक सूत्र -में- बांध दिया; यद्यपि: उत्तका मौलिक दृष्टिकोण 
साम्राज्यवादी ही रहा। आचार्य का विचार -था कि पहले देशवासियों को भारत के 
बारे में सम्यक्‌ -ज्ञान करवाकर उन्हें स्वाधीनता आंदोलन के लिए तैयार करना है। 
इसी मूल. उद्देश्य की पृ लिए डॉन पत्रिका में विभिन्‍न. प्रकार के लेखों, को 
प्रकाशित किया जाता था 

डॉन पत्रिका का प्रकाशन अंग्रेजी में होता था.३.सुंदर रायल साइज कागज पर 
अच्छी छपाई सबों का मन मोह लेती थी। प्रारंभ में तो डॉन पत्रिका नियमित रूप॑ 
से प्रतिमाह प्रकाशित होती थी, पर बाइसवां संस्करण (दिसंबर सन्‌ 898 ई.) 


प्रकाशित होने में पांच महीनों का विलंब हुआ | विलंब होने का मुख्य कारण था डॉन 
पन्निका के वरिष्ठ संपादक (आचार्य सतीशचंद्र) की अस्वस्थता। आचार्य पत्रिका के 


स्तर के बारे में बराबर बहुत *अ्षचेत रहा करते का ल्‍भय था कि उनकी अस्वस्थता 
के दौरान यदि प्रकाशन का दामित्व किसी और कौ सौंपा गया, तो पत्रिका के स्तर 
में गिरावट आ- जाने की संभावना है। अतः उन्होंने अपनी अस्वस्थता के दौरान 
पत्रिका के प्रकाशन को बंद “रखना ही उचित समझा। पत्रिका के. अवैतनिक 


प्रबन्धकर्ता आचार्य -सतीशचंद्र के. छोटे. भाई तिनकौड़ी मुखर्जी थे।. उन्होंने एक 


विज्ञप्ति के द्वारा यह सूचित किया--“'पत्रिका के अधिकारियों ने सर्वसम्मति से यह 
सुझाव दिया है कि इसका प्रकाशन तब तक के लिए बंद रखा जाय तब तक पत्रिका 


- के वरिष्ठ संपादक (आचार्य सतीशचंद्र) अस्वस्थ रहते हैं यह व्यवस्था. पतन्निका के 


हित में उसका स्तर बनाए रखने के लिए की गयी! 

तत्पश्चात्‌ मई सन्‌ 3899 ई. में आचार्य के स्वास्थ्य में काफी सुधार होने पर 
उसी वर्ष जून के महीने में पत्निका का प्रकाशन पुनः प्रारंभ किया गया. इससे स्पष्ट 
होता है कि डॉन पत्रिका के साथ आचार्य का कितना गहरा लगाव था। पत्रिका के 
स्तर में थोड़ी-सी भी कमी न आए, -इस पर उनका बराबर ध्यान रहता था । उन्होंने 
पत्रिका का संचालन अर्थोापार्जन के लिए नहीं, बल्कि देश के उत्थान के लिए, लोगों 
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इ८्च जन्‍ग कार है ४४ 3७9 को अप को 


के. मन में देशभक्ति उत्पन्न करने के लिए “किया जिससे भारत में स्वाधीनता 
आंदोलन की पृष्ठभूमि तैयार हो सके। उनका यह कार्य पूर्णतः निःस्वार्थ आत्मत्याग 
की भावना से भरपूर था ३ पत्रिका के प्रकाशन द्वारा उल्होंने यश-ख्याति भी नहीं चाही 
इसीलिए जब भी. उन्होंने पत्रिका में प्रकाशनार्थ कोई लेख भेजा, उसमें अपना नाम 
तक का उल्लेख नहीं किया । इस प्रकार के निःस्वार्थ तथा आत्मत्याग की भावना 
उनके छात्रों के अलावा और किसी समसामयिक लोगों में नहीं देखी गयी । आचार्य 
के प्रिय छात्न सतीशचंद्र गुह्डा (छोटो बाबू) जब भी पत्रिका में अपना लेख प्रकाशनार्थ 
भेजते थे, अपने नाम के स्थान पर अपने गांव का नाम (सेहांगल) लिखते थे, जिससे 
पता न चले कि .किसने यह लेख लिखा। आचार्य का जीवन उनके छात्रों के लिए 
एक महान्‌ आदर्श उपस्थित करता था+। 


आचार्य सतीशचंद्र एक आदर्शवादी पुरुष थे । पत्रिका के द्वारा जो. भी आर्थिक | 


लाभ होता था उससे पत्रिका संचालन का व्यय पूरा कर बाकी"जो कुछ भी बच जाता 
था वह भागवत्‌ चतुष्पाठी के लिए व्यय किया जाता था. वहां-दरिद्र छात्रों के रहने. 
खाने-पीने, 'उनके वस्त्र तथा पुस्तक इत्यादि का व्यय इसी से किया जाता 'था। 

प्रारंभ में तो डॉन पत्रिका -भागवत्‌ चतुष्पाठी, एक अंग-थी पर जुलाई 
7902 ई. से डॉन सोसायटी की स्थापना के पश्चात्‌ यंह पत्रिका भागवत्‌ चतुष्पाठी 
का मुख्य अंग न रही बल्कि डॉन सोसायटी का मुख्य अंग बनो। जुलाई सन्‌ 904 
ई. तक डॉन पंत्रिको तथा डॉन सोसायटी दोनों के अलग-अलग दफ्तर थे तथा दोनों 
के कार्यकर्ता भी अलग-अलग काम किया करते थे । पर सन्‌ 904 ई. में दोनों को 
सम्मिलित कर एक ही व्यवस्थापिका के अंतर्गत लाया गया। तभी से डॉन पत्रिका 
का नाम "फ्रट ३228ए7 दे हर 
]904 ई.)॥ ः ; 
सोसायटी लगभग जून. 906 तक सुचारु रूप से कार्यशील रही तथा अगस्त 
907 ई. आते-आते इसे बंद कर देना पड़ा। पर सोसायटी के न रहने पर भी पत्रिका 
"ुफ्रद 9क७एव7 शाते [097 50लेलफ'5 ७०४ ९४०३४८०४००' के. नाम से नवंबर 948 -ई.. तक 
बराबर प्रकाशित होती रही। यह पत्रिका सन्‌ 904 ई. से: 907 ई.. तक डॉन 
सोसायटी के मुख्य अंग के रूप में थी ।. इन वर्षो में :डॉन पत्रिका, द्विमासिक पत्रिका 
का रूप ले चुकी थी। यह 48 पन्‍नों की एक रॉयल साइज़ (०५० आं<०) पत्रिका 
थी। पत्रिका के दफ्तर का पता था 22, शंकर घोष लेन, कलकत्ता। बाद में सोसायटी 
पुराने स्थान से हटाकर: एक नये स्थान पर चली गयी जिसकी. पता श्ा>-]97८] 
बहूबाजार स्ट्रीट, कलकत्ता तथा वहीं से पत्रिका का तीसरे अंक को प्रथम संस्करण 
सितंबर 906 ई. में प)४७७ 2८४७८ के नाम से मासिक पत्रिक्रा के रूप में 
प्रकाशित, हुआ.। 

इन दिनों डॉन पत्रिका के स्वरूप में कुछ परिवर्तन आया। नये-नये विषयों 
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७४००८४८७७५ ५492०८४४८०८' रखा गया (सितंबर सनू.. 


जा 


52) 


* को सर्वोच्च प्राथमिकता दी। 


चर लेख प्रकाशित होने लगे। इनमें कुछ नये विभाग भी जआ गए, जैसे--इंडियाना, .. 
सिचार करने योग्य विषय, छात्र विभाग इत्यादि। पत्रिका .का नारा था, देशभक्ति 
के लिए देश को जानो'.। आचार्य सतीशचंद्र का विचार था कि जब तक लोग अपने 
देश के बारे में सब कुछ हीं जानते तब -तक उनमें :देशभक्ति. आ नहीं सकती । 
देशभक्ति के लिए प्रश्म पदक्षेप है देश को जानना-अंतः यह काम आचार्य ने डॉन 
पत्निका के माध्यम से किया । देशभक्ति के बारे में आचार्य ने कहा, “हम भारतवासी 
अपने देश के बारे में बहुत ही कम जानते हैं। इस देश में जितने प्रदेश हैं उन सब 
प्रदेशों के लोगों का रहन-सहन, खान-पान, भाषा, शिक्षा, संस्कृति, स्वभाव, जीविका, 
रहन-सहन का स्तर इत्यादि बहुत-से ऐसे विषय हैं जिनके बारे में हमें विशेष कोई 
ज्ञान नहीं है। देश के लोगों का जब यह हाल है.तब हम कैसे आशा कर सकते 
हैं कि हम लोगों में देशभक्ति तथा एकता होगी ! ऐसी विषम परिस्थिति में देशभक्ति 
तो क्‍या, एक-दूसरे के प्रति हमारी सहानुभूति तक नहीं हो सकती | आज हम देश 
में थोड़ी-सी भी जो एकता: देखते हैं. वह संपूर्ण भारत में एक सरकार तथा एक शासन 
व्यवस्था का ही परिणाम है. इसे शुद्ध देशभक्ति या एकता नहीं कही जा सकती | 
एकता तथा शुद्ध देशभक्तिजलिज्ों में तब आएगी जब हम देश के हर प्रांत के लोगों 
के बारे में विस्तृत जानकारी प्राप्त कर लेंगे।॥' 

आचार्य सतीशचंद्र के उपर्युक्त कथन का मूल्य कुछ कम नहीं है। वास्तव में 
यदि देखा जाय तो शुद्ध देशभक्ति 'लोगों के हृदय के अंतस्थल में पललवित होती 


: है सथा इसी से लोगों में एकता की भावना पैदा होती है। इन्हीं विचारों से. प्रेरित . 


होकर आचार्य सतीशचंद्र ने डॉन पत्रिका के नये अंक में “इंडियाना” शीर्षक स्तंभ 


'इंडियाना स्तंभ में विचार योग्य जो प्याहि हे थे, वे हैं-- अपना देश', दिश 


“के लोग', “पंजाब के लोग”, “बंगाल के. गांवः, भारत के गांव - तथा शहर”, भारत 


के व्यवसायी”, “बंगाल के मुसलमान', “महाराष्ट्र के ब्राह्मण”, “गुजरात, का सामाजिक 
जीवन”, “पश्चिम भारत के हिंदू लोग”, “सिंधी मुसलमान', भारत की पारसी ,ज़नता', . 
“भारत के जैन लोग”, “भारत के कारीगर', “तिब्बत में बंगाल के लोग”, “भारत अंधेरे 
में? (इसमें पहाड़ी लोग तथा आदिवासियों के बारे में लेख निकले), 'भारतं में भवन 
निर्माण', पश्चिम भारत की.बोलचाल की भाषा”, “नवीन भारत की. मुख्य भाषाएं! 
इत्यादि असंख्य प्रकार के लेख “इंडियाना' स्तंभ में प्रकाशित होते रहे | इन लेखों 
को मुख्यतः हारानचंद्र- चाकलादार लिखते थे, कभी-कभी राधांकुमुद मुखर्जी तथा 
रवींद्रनारायण घोष ने भी अपने लेखों द्वारा इस स्तंभ को  संचारा । इस - प्रकार 
“इंडियाना' का उद्देश्य, जोकि लोगों को भारत के बारे में विस्तृत जानकारी देना था, 
पूरा होने लगा। 

“इंडियाना' विभाग -में दूसरे विभागों की तरह कोई भी पाठक अपना लेख 
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प्रकाशित करवा सकता* था । ऐसे लेखों का आधार होता था निजी अनुभव या 
पुस्तकों तथा पत्र-पत्रिकाओं से ली गयी विषय-वस्तु | अच्छे लेखों को पुरस्कृत भी 
किया जाता था। पुरस्कार पाने का -अधिकार प्रत्येक पाठक को होता -था चाहे वह 
डॉन सोसायटी का सदस्य हो या ज॒ हो । प्रकाशित करने ग्रोग्य लेखों का चयन आचार्य 
सतीशचंद्र स्वयं किया करते -े। 

विचार योग्य विषय : डॉन पत्रिका का यह दूसरा स्तंभ था जिसमें आचार्य 
सतीशचंद्र की निजी विचारधारा .के अतिरिक्त देश-विदेश के महान्‌ लोगों के लेखों 
को प्रकाशित किया जाता था। हमारे जीवन की मुख्यधारा की ओर पाठक वर्ग को. 
आकर्षित करना ही इस स्तंभ का एकमात्र उद्देश्य था। इस स्तंभ में जो लेख 
प्रकाशित हुए . वे थे--'हमारे कारीगरों. का उत्थान्न कैसे हो?, “विदेश को अपनाकर : 
जीना? : (यह-लेख भारत में बसे -पारसियों- के बारे में था जिनका अपना कोई देश 
न था), राष्ट्रीय जागरूकता : एक प्रश्न', “देश के अशिक्षित वर्ग” इत्यादि। ऐसे 


असंख्य विषयों .पर लेख प्रकाशित हुए । राजनैतिक विषयों को छोड़कर बाकी प्रत्येक 


विषय पर लेख प्रकाशित करना इस स्तंभ का मुख्य उद्देश्य था। भिन्न-भिन्न लोगों 
के भिन्‍न-भिन्‍न विचार होते थे-और वे सभी इस स्कलै्में प्रकाशित किए जाते थे। 
इस स्तंभ के माध्यम से पाठक वर्ग को अपने विचार व्यक्त करने का अवसर 
मिलता था। पाठक अपने-अपने विचार लिखकर भेज दिया करते थे जिन्हें डॉन 
पत्रिका में प्रकाशित किया जाता था। विचार स्वतंत्र रूप से थोड़े शब्दों में होना 
आवश्यक था. पत्रिका के नवंबर सन्‌ 4906 ई. के अंक से राजनैतिक विषयों पर 
भी लेख प्रकाशित होने लगे। पर राजनैतिक विषयों पर जो लेख प्रकाशित हुआ करता... | 
था वह केवल न का जया माना, जाता था... प्र 
कुछ लेखों को घोष ने इस स्तंभ में प्रस्तुत किया, जो इस -प्रकांर 
के हैं-'विविध जाति के लोगों.पर राजनैतिक: प्रभाव”, -हिंदू-मुसलमान प्रइ्तन पर 
मुसलमानों का विचार!, “स्वशासन तथा अच्छी सरकार', 'प्राच्य में अंग्रेजों का प्रभाव, 
भारत में अंग्रेजी शासन”, “हमारी. शक्ति", “शासक एंवं शासित वर्ग में विशेधाभास' ः 
इत्यादि । इन लेखों का मुख्य उद्देश्य था देश की जनता को स्वाधीनता-आंदोलन.की 
ओर आकृष्ट करना तथा शासक वर्ग से यह बतला देना कि. उनकी शासन व्यवस्था 
से हम भारतवासी असंतुष्ट हैं । चूंकि यह पत्निका विदेशों में भी प्रचारित होती थी 
अतः इन लेखों का दूसरा उद्देश्य. था विदेशियों के समक्ष भारत का एक सजीव चित्रण 
अस्तुत कर उत्तका समर्थन प्राप्त: करना.। हमारे स्वाधीनता आंदोलन: को- प्रारंभ करने 
के लिए विदेश का समर्थन भी अत्यंत आवश्यक था.। इस प्रकार के लेखों का प्रभाव 
लोगों के मन पर अत्यधिक पड़ता था। लोग देश को स्वतंत्र कराने के लिए तत्पर 


होते थे । 
हमारे राष्ट्रीय जीवन की ओर पाठकों, का ध्यान आकर्षित करना भी अत्यंत 
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आवश्यक था। इसे पूरा करने के लिए कुछ लेख जो इस विभाग में प्रकाशित हुए, 
वे थे--हमारे शिल्पकारों की उन्नति कैसे हो”, इंग्लैंड में जाति प्रथा', भारत में 
राष्ट्रीय जागरण-एक प्रश्न', भारत की क्षेत्रीय भाषा एवं देशभक्ति', “भारत के 
अशिक्षित वर्ग! इत्यादि। चूंकि ये सभी लेख विचारयोग्य थे अतः पाठक को. यह 
सुविधा दी जाती थी कि वे अपना विचार स्पष्ट रूप में लिखकर भेजें तथा उन विचारों 
पर राष्ट्रीय स्तर पर एक ऐसी नीति तय की जाए जो सर्वाधिक लोगों को मान्य 
हो। 

डॉन सोसायटी का छात्र विभाग संपूर्ण रूप से छात्रों के. लिए था। डॉन 
सोसायटी के छात्रों के लिए दो अलग-अलग विभाग थे। एक तो वह विभाग जिसमें 
छात्र सामान्य शिक्षा ग्रहण किया करता थे। इसमें पुस्तकीय ज्ञान के अतिरिक्त 
विभिन्‍न प्रकार की कारीगरी की शिक्षा भी उपलब्ध थी। दूसरा था वह विभाग जिसमें 
छात्र मैतिक शिक्षा तथा धार्मिक अनुष्ठानों के बारे में शिक्षा प्राप्त करता था। इत्त 
दोनों प्रकार के छात्र इस विभाग में प्रवेश प्राप्त करते थे। 

डॉन सोसायटी प्रतिष्ठित होने के पश्चात्‌ डॉन पत्रिका के तीन प्रारंभिक अंकों 
में अंग्रेजी तथा बंगला विभौकि को स्थान दिया गया। इन विभागों में लेखक भारत 
के लगभग सभी प्रांहों के तथा वहां बसे लोगों के बारे में लेख प्रस्तुत करते थे। 
भारत के भौगोलिक, सांस्कृतिक, आर्थिक, सामाजिक तथा धार्मिक विषयों प्रर लेख 
प्रकाशित होते थे। इन लेखों से पाठक को भारत के बारे में एक सजीव चित्रण 
मिलता था, अतः इन लेखों का महत्त्व भी अत्यधिक होता था। | 

डॉन पत्रिका के सितंबर 905 से जुलाई 906 ई. के अंकों के पाठकों में 
मुख्य थे-डॉ. राजेंद्र प्रसाद (भारत के प्रथम थक एप पल. मनियार, भानुशंकर 
मानशंकर मेहता, योगेंद्रमोहन चक्रवर्ती, मे दत्त, श्रीशचंद्र दे, सी. 

- श्रीनिवासन, एस.के. चारी, रामचंद्र पंडित, पोपटलाल गोविंदलाल शाह, हरिपद घोषाल 

इत्यादि अनेकानेक छात्र। ये सभी छात्र डॉन पत्रिका के नियमित पाठक थे एवं डॉन 
सोसायटी के सदस्य भी । 

डॉन पत्रिका के अंग्रेजी विभाग के अंतर्गत एक छात्र स्तंभ! रखा गया। ;क्‍ 
प्रश्निका के. एक नियमित पाठक ने, जिनका नाम बी.एम. मेहता था, पत्रिका के 
संपादक के नाम पन्न भेजकर एक “पत्न-पेटी” नामक स्तंभ प्रारंभ करने का सुझाव 
भेजा था। उनके अनुरोध पर ऐसा ही एक नया स्तंभ प्रारंभ किया गया जिसके 
माध्यम से छात्र अपना प्रश्न पूछेंगे तथा दूसरे छात्र प्रश्न का उत्तर देंगे। छात्रों के 
अतिरिक्त कोई भी पाठक इसमें भाग ले सकता था। इस तरह नये-नये विभागों से 
प्रत्रिका अलंकृत होने लगी. और इसकी ख्याति देश-विदेश में फैलने लगी। पत्रिका 

“के सितंबर 905 ई. के अंक से ही ये विविधताएं पत्रिका को उन्नति के पथ पर 

ले चलीं। छात्र विभाग तथा उससे जुड़े हुए विभागों का मुख्य उद्देश्य था देश के 
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हर कोने के छाज्नों को एक सूत्र में बांधना तथा उनमें आपसी सद्भाव बढ़ाना । देश 
में एकता लाने के लिए यह एक अच्छा कदम था। 

छात्र-स्तंभ को जिन लोगों ने संवारा उनमें प्रमुख थे- 

अहमदाबाद के पोपटलाल गोविंदलाल. शाह, पटना के भवानीचरण मित्ना, 
सारन (बिहार) के डॉ. राजेंद्र प्रसाद (जो आगे चलकर भारत के प्रथम राष्ट्रपति बने), 
काठियावाड़ के कृपाशंकर प्रभाशंकर आचार्य तथा वहीं के एच.एच. मनियार, पूना 
के हरि रघुनाथ भागवत, तमलुक (बंगाल) के हरिपद घोषाल, कलकत्ता के रवींद्र 
नारायण घोष, किशोरीमोहन गुप्ता, उपेंद्रनाथ घोषाल, सुरेंद्रनाथ दासगुप्ता, त्रिवेंद्रम 
के जी. .कृष्णन पोट्टी, चित्तुर (मद्रास) के व्ही. स्वामी राव, त्रावणकोर के जी. कुंजन 
पिलै तथा बरिशाल के (बंगलादेश) सतीशचंद्र गुहा । ; ४ 

इन लोगों के सुझाव तथा लेख इत्यादि द्वारा छात्र-स्तंभ अधिकाधिक आकर्षक 
होने लगा । सन्‌ 4905 ई. से 3907 ई. तक इन छात्रों ने पत्रिका को और भी अधिक 
उत्कृष्ट एवं उच्च "कोटि का बनाया। छात्र अपना-अपना सुझाव भी समय-समय पर 
संपादक को दिया करते थे। एक बार तो अहमदाबाद कि पोपटलाल गोविंदलाल शाह 
ने संपादक के नाम पत्र में लिखा, “मैं जहां तक जानता हूं बंगला भाषा संस्कृत 
का:ही एक अंग है। अतः पतन्निका में जो बंगला भाषा में लिएउंबे लेखों का प्रकाशन 
होता है यदि वे लेख देवनागरी लिपि में प्रकाशित हों तो वे लोग उपकृत होंगे जिन्हें 
बंगला लिपि का ज्ञान नहीं है” पोपटलाल के कहने का उद्देश्य था, इस प्रकार 
अधिकाधिक लोग उसे पढ़ पाएंगे तथा संपादक का उद्देश्य (जोकि पत्रिका का 
अधिकाधिक: प्रचार है) भी पूरा होगा। यही सुझाव पत्रिका के एक अन्य पाठक ने 
भी दिया था। डॉ. राजेंद्र प्रसाकाँत्रि भी उन दोनों के समर्थन में पत्निका के संपादक 
के न्ञाम पत्न में बंगला लिपि के स्थान पर देवनागरी लिपि को -प्रवर्तित करने का 
सुझाव दिया। रे | | हा 

इस संदर्भ में यह बतला देना आवश्यक है कि उन दिनों बंगाल में जस्टिस 
शारदाचरण मित्रा. “सभी भारतीय भाषाओं की एक लिपि हो” इस पर अपना बहुमूल्य 
सुझाव दे रहे थे । 77 जुलाई संन्‌ 905 ई. में उन्होंने कलकत्ता के ग्रैंड थियेटर में 
एक आम सभा का आयोजन किया तथा उन्हीं के सभापतित्व में “देवनागरी विस्तार 
परिषद्‌” के नाम से एक संस्था का -गठन किया गया। शहर के जाने-माने लोग इसके 
सदस्य बने तथा देवनागरी लिपि में देश की सभी भाषाओं को लिखने का प्रस्ताव 
पारित किया गया। संस्था की ओर से एक 'मासिक पत्रिका (देवनागरी) भी प्रकाशित 
की. जाने लगी इस पन्निका का प्रकाशन प्रांतीय भाषाओं तथा देवनागरी लिपि में 
होता था। उन दिनों के जाने-माने लोग भी इस पत्रिका के उद्देश्य से सहमत थे। 
इसी विचार से प्रेरणा पाकर आचार्य ने डॉन पत्रिका में देवनागरी लिपि में लिखे स्तंभ 
का प्रकाशन किया । ; 
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डॉन पत्रिका का संपूर्ण देशवासियों को एक. सूत्र में बांधने का एक आवश्यक 
एवं सार्थक प्रयास था। इस प्रकार देश में स्वदेशी आंदोलन की पृष्ठभूमि तैयार होती 
गयी। भारतीय राष्ट्रीयता की भावना को बंगाल ने .ही जन्म दिया, इस कथन की 
पुष्टि अहमदाबाद के पोपटल्लाल गोविंदलाल शाह ने अपमे शब्दों में इस प्रकार की-- 
“बंगाल ने भारतीय राष्ट्रीयता को जन्म दिया है जिसका प्रभाव देश के अन्य 
प्रांतों में फैल रहा है तथा लोग बंगाल और उसकी भाषा के. प्रति अधिकाधिक 
आकृष्ट होते जा रहे हैं। इस प्रकार हममें एकता का संचार हो रहा है और हम एक 
नवीन राष्ट्र का निर्माण करने जा रहे हैं जो संपूर्ण रूप से विदेशी शक्ति से मुक्त 
होकर देश को उन्नति के पथ पर ले चलेगा।” 
आचार्य सतीशचंद्र के विभिन्‍न उद्देश्यों में प्रधानतः देशवासियों को जागरूक 
करना था जो पत्निका के माध्यम से सफल हो चला था। डॉन पतन्निका का गहरा 
प्रभाव अखिल भारतीय स्तर पर पड़ने लगा। विभिन्न प्रकार के जो लेख पत्निका में 
प्रकाशित होते थे उनका अध्ययन कर देशवासियों को अपनी समस्माओं का समाधान 
ढूँढ़ने में सहायता मिलती थी। 
डॉन पत्रिका ने एक और महत्त्वपूर्ण कार्य किया-वह है देश के सामाजिवाः 
“तथा आर्थिक मूल्यों 'पर शोध करना । इन विषयों पर बहुमूल्य लेख प्रकाशित होने 
लगे । भारत की दयनीय आर्थिक दशा, आर्थिक दृष्टि से शहर एवं गांव का उत्थान, 
देश की बैंकिंग व्यवस्था, देश के अंदर तथा बाहर व्यापारिक संतुलन, कृषि कार्य, 
उद्योग-धंधे इत्यादि अनेकानेक विषयों पर लेख प्रकाशित होने लगे। पाठक इन 
विषयों पर ध्यान देने लगे तथा देश की संवृद्धि में अपना योगदान प्रदान करने लगे। 
देश को कैसे आर्थिक संवृद्धि के पथ पर लाएं, इसकी भी विवेचना विदेश के लोगों 
ने की | इस प्रकार भारत को आर्थिक दृष्टि से आत्मनिर्भर बनाने की चेष्टा की गयी । 
बीसवीं शताब्दी के प्रारंभ में आचार्य सतीशचंद्र बंगाल के एक ऐसे व्यक्ति थे जिन्होंने 
देश को आर्थिक आत्मनिर्भरता की ओर ले चलने. का सशक्त, प्रयास किया । 
आधुनिक भारत के निर्माताओं में आचार्य सतीशचंद्र का नाम अग्रगण्य है। 
डॉन पन्निका के सफल संचालन के लिए आचार्य सतीशचंद्र ने कुछ ऐसे लोगों 
को प्रशिक्षित करना चाहा जो पत्रिका के अच्छे प्रत्रकार के रूप में उभर सकें. तथा 
चतन्नरिका का सफल संचालन कर देश में स्वाधीनता, आंदोलन को एक साकार रूप 
दे सकें। इस दृष्टि से आचार्य ने “तत्त्ववोधिनि” पत्रिका के संपादक अक्षयकुमार दत्ता 
तथा “बंगदर्शन' पत्रिका के संपादक तथा योग्य संचालक बंकिम॑ंचंद्र चट्टोपाध्याय के 
आदर्श मार्ग को चुना। ये दोनों उन्‍नीसवीं शताब्दी के थे। पत्रकारिता में आचार्य का 
नाम उन दिलों के सफल पत्रकारों के साथ लिया जा सकता है। वे पत्रकार जो. उन 
दिनों के सारे भारत में विख्यात थे, जैसे--ईश्वरचंद्र गुप्त (सन्‌ 82-859 ई.) 
अक्षय कुमार -दत्त (सन्‌ 4820-4886 ई.) तथा बंकिमचंद्र चद्टोपाध्याय (सन्‌ 
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। 


838-898 .ई.) | पत्रकारिता में आचार्य उल्लिखित पतन्नकारों से किसी भी अंश में 
कम नहीं थे । पत्रकारिता आचार्य के लिए कोई पेशा नहीं था, बल्कि एक. महान्‌ 
उद्देश्य को पूरा करने के लिए उन्होंने पत्रकारिता का कार्य किया। 


राष्ट्रीय चेतना का वाहक-डॉन' 


डॉन पत्रिका एक ऐसा माध्यम था जिसकी सहायता से भारत में राष्ट्रीय भावनाओं 
का उत्थान हुआ। उन दिनों इस प्रकार की और कोई पन्निका न थी जिसने देशहित 
के लिए इतना महान्‌ कार्य किया। संपूर्ण देश को एक सूत्र में बांधना; लोगों में. 
राष्ट्रीय भावनाओं -को जागृत करना, देशप्रेम -तथा- स्वदेशी . आंदोलन को: प्रारंभ 
करना-ये सभी कार्य डॉन पत्रिका के द्वारा होने लगे । इस प्रकार लोगों में एक नया 
उत्साह पैदा हुआ जिसके फलस्वरूप दिन-प्रतिदिन पत्रिका के पाठकों की. संख्या में 
लगातार वृद्धि होती गयी । यह सब आचार्य सतीशचंद्र के अथके परिश्रम तथा उनकी 
दूरदृष्टि -का फल था। 

सन 906 ई. से ही डॉन एक मासिक पत्रिका के रूप सें प्रकाशित होने 'लगी । 
इसके अंतिम चरण तक इंसका वही रूप रहा। सन्‌ 907 ई+> में डॉन सोसायटी की 
भंग कर दिया गया और उसी वर्ष से इस पत्रिका को अखिल भारतीय राष्ट्रीय पत्रिका... 
के रूप में प्रकाशित किया जाने लगा। सन्‌ 907 ई. से 95 -ई. तक डॉन- पत्रिका 
पूर्णरूप से स्वदेशी आंदोलन से जुड़ी रही। 

आचार्य सतीशचंद्र का कहना था कि स्वदेशी आंदोलन तब तक सफल नहीं 

हो पाएगा जब तक हम अपने देशवासियों को इसके लिए तैयार न कर लें। अत 
हमें देशवासियों को इस तरह प्रशिक्षित करना है जिससे वे इस आंदोलन को सुचारु 
रूप से चला सकें। यह कार्य डॉन पत्रिका के द्वारा संपन्‍न होता था। इस लक्ष्य को... 
पूरा करने के. लिए जनवरी सन्‌ -907 ई. से डॉन -पत्रिका के प्रत्येक अंक. में 
निम्नलिख़ित प्रश्नोत्तर प्रकाशित किए जाते थै-- 

प्रश्न-भारतीय छात्रों -में देशभक्ति: का संचार कैसे किया. जा सकता है ? 

उत्तर-(क) भारत तथा भारतवासियों के बारे में ज्ञान प्राप्त करने के द्वारा 
देशभक्ति का संचार किया जा सकता है। 

(ख) देशहित के लिए मिल-जुलकर कोई कार्य कर | 

(ग) स्वदेशी वस्तुओं की मांग बढ़ाकर तथा 

(घ) राष्ट्रीय स्तर पर शिक्षा प्रसार के -द्वारा।. 

इस प्रकार के असंख्य प्रश्नोत्तर प्रकाशित होते थे। इन. सब -प्रश्नोत्तरों के 
प्रकाशित करने का एकमात्र उद्देश्य था, लोगों के मन-में स्वाधीनता आंदोलन के प्रति 


राष्ट्रीयता और स्वदेशी आन्दोलन / 7+ 


जागरूकता लाना। अधिक-से-अधिक लोग इन प्रश्नोत्तरों फर ध्यान दें तथा देश के 
बारे में सोचें, समझें तथा अपने विचार प्रकट करें। शिक्षा का प्रसार जोकि आचार्य 
का पहला कार्य था उसे पूरा करते हुए उन्होंने लोगों के मन में देशभक्ति का संचार 
किया। फलस्वरूप शिक्षा प्रसार के माध्यम से जो देशभक्ति का पाठ आचार्य ने 
पढ़ाया उसका प्रभाव लोगों के मन में स्थायी रूप में बैठ गया। लोग भारत को विदेशी 
शासन से मुक्त कराने की ओर ध्यान देने लगे, गोष्ठियां होने लगीं तथा अधिक- 
से-अधिक इनमें भाग लेकर अपना-अपना विचार प्रकट करने लगे। 

डॉन पज्निका प्रारंभ से अंत तक अपना ऊंचा स्तर (५८०००००) बनाए रखने 
में समर्थ हुई । पत्रिका ने राष्ट्रीय दृष्टिकोण से अपना आभिजात्य बराबर बनाएं रखा 
था । आचार्य का ध्यान बराबर इस ओर लगा रहता था कि कहीं-पत्रिका के मान 
या आभिजात्य पर थोड़ी-सी भी आंच न -आए। 

भारत सम्राट पंचम जॉर्ज (2570८९ 07 ५५७७।८७) प्रथम बार भारत: आए सन्‌ 
905-06 ई. में तथा दूसरी बार आए 9॥] ई. में। प्रथम बार उन॒ुका आगमन हुआ 
था जब वे राजकुमार थे तथा द्वितीय बार जब वे. भारत-आए तब उनका अभिषेक 
हो चुका था और वे भारत सम्राट के रूप में आए। इतने कम समय में उनके दो... 
बार भारत-आगमन से लोगों के मन में शंका पैदा होने-लगी। पर आचार्य ने इस 
संदर्भ में कहा कि सम्राट की भारत-प्रीति ही इसका एकमात्र कारण है। इसमें शंका 
की कोई बात नहीं है। भारत तथा भारतवासियों को ठीक से जानसे के लिए ही 
वे इतने कम समय में दो बार भारत आए। बाद में देखा गया कि आचार्य का विचार 
ही सही था। * ः 

इस प्रकार भारत के. प्रति सम्राट के लगाव के कारण. शासक वर्ग ने भी शासन 
व्यवस्था में कठोरता का हास किया। अतः यह: देश के हित में साबित हुआ। चारों 
ओर प्रसन्नता की लहर छा गयी । पर इससे देशभक्ति और स्वराज्य के लिए आंदोलन 
में कोई कमी नहीं आयी, बल्कि आंदोलन की अंतिम तैयारी गुप्त रूप में होने लगी । 
शासक वर्ग ने सोचा था कि सम्राट के आगमन से भारतवासी प्रसन्न हुए हैं, अतः 
वे अंग्रेजी शासन के विरोधी नहीं रहेंगे। डॉन पत्रिका तो शुरू से ही लोगों को स्वराज्य 
आंदोलन के -लिए तैयार कर रही थी । आचार्य को आशा. थी कि. लोग 'स्वराज्य 
आंदोलन चलाने के लिए उपयोगी पदक्षेप ले ही लेंगे तथा सफलता के साथ यह 
आंदोलन चल प्राएगा । 

सितंबर 907 से अक्टूबर 908 तक डॉन पत्रिका के अंकों में छात्र-विभाग 
को राष्ट्रीय शिक्षा के अंतर्गत लाया गया । जनवरी 3908 से अप्रैल-90 तक राष्ट्रीय 
शिक्षा पर अनेक प्रकार के लेख, विचारगोष्ठी _तथा शिक्षा का प्रसार इत्यादि के संबंध 
में समाचार इत्यादि प्रकाशित किए गए। इसके अंतर्गत मुख्यतः कुछ लेख प्रकाशित 
हुए जो इस प्रकार हैं-- शिक्षा तथा-विप्लवः, “दलित वर्ग के लिए शिक्षा आंदोलन', 
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“प्राचीन मूल्यों के आश्षार पर शिक्षा. की उपयोगिता', “आधुनिक धारा के अंतर्गत 
ब्रह्मचयश्रिम', “मुस्लिम विश्वविद्यालय के लिए आंदोलन का आधार', सीलोन (आज 
का श्रीलंका) में स्वदेशी शिक्षा का आंदोलन, “ढाका विश्वविद्यालय (बंगलादेश) की 
स्थापना का महत्त्व', अलीगढ़ विश्वविद्यालय की स्थापना का प्रस्ताव” इत्यादि अनेक 
लेखों से यह विभाग संवारा गया इस प्रकार समय-समय पर पत्रिका के सभी 
विभागों में परिवर्तन लाया गया। 


प्राचीन भारतीय इतिहास तथा संस्कृति पर शोध 


डॉन पत्रिका का सबसे महत्त्वपूर्ण विभाग था. “इंडियाना” जोकि संपूर्ण रूप से भारत 
के प्राचीन इतिहास तथा संस्कृति को समर्पित था। भारत तथा भारतीयों के बारे में 
लोगों का ज्ञान; बढ़ाना इसका मुख्य उद्देश्य था। इस उद्देश्य को पूरा करने के लिए 
इंडियाना विभाग में अधिकाधिक लेख प्रकाशित होने लगे । भारत का आर्थिक विकास 
किस प्रकार से हो तथा हमारे सामाजिक विकास. का आधार क्‍या होना चाहिए 
इत्यादि विषय भी इस स्तंभ में स्थान पाते थे। साथ-ही-साथ भारत के प्राचीन 
इतिहास पर शोध भी इस विभाग का मुख्य विषय बनाः रहा। भारत के प्राचीन 
इतिहास पर शोध कार्य जोकि. आचार्य के द्वारा.किए गए तथा डॉन पत्रिका में 
प्रकाशित भी हुए-इस विभाग में एक अमूल्य संयोजन था. प्राचीन, मध्यकालीन 
तथा आधुनिक भारत के इतिहास पर आचार्य सतीशचंद्र का अथाह. ज्ञान था जिसके 
बारे में लोगों में कोई जानकारी न थी। इस विषय पर उनका एक लेख--'स्वदेशी 
_ भारत या ईसाई प्रभाव से वर्जित भारत' ने लोगों के मन-पर विशेष प्रभाव झला।- 
उन दिनों भारत के ईसाइयों तथा पादरियों के भन में यह धारणा बन चुकी थी कि: 
अंग्रेजी शासन से ही भारत को सब: कुछ प्राप्त हुआ है। इस धारणा को गलत 
प्रमाणित करते हुए आचार्य सतीशचंद्र ने अपना उल्लिखित लेख प्रकाशित -किया 
जोकि >अत्यंत -समयानुकूल -भी था। कुछ ऐतिहासिक तथ्यों, के आधार पर आचार्य 
ने पत्मिका के सोलह अंकों में ज्लगातार अपना लेख प्रकाशित करते हुए यह प्रमाणित 
किया कि ईसा पूर्व तीसरी शताब्दी से ही विशाल भारत. में अस्पताल, विकलांगों के 
लिए आवास. की व्यवस्था, दातव्य औषधालय, अंधों तथा. गूंगों के लिए शिक्षण 
संस्थाएं, तरह-तरह की कारीगरी की शिक्षण संस्थाएं, अनेक संस्थाओं के. द्वारा छात्र 
की व्यवस्था (जहां गरीब विद्यार्थी. को निःशुल्द॒ भोजन दिया जाता था) तथा साधारण 
गरीब जनता के लिए लंगरखाना इत्यादि पाए जाते थे। अतः यह कहना सर्वथा गलत 
है कि भारत में ऐसी संस्थाएं केवल अंग्रेजी शासन: की ही. देन हैं। 
अंग्रेजी साहित्य तथा कानून के छात्र होते हुए भी आचार्य. को इतिहास का 
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प्रगाढ़ ज्ञान था। उन्होंने अपने छात्रों में भी इतिहास के अध्ययन में रुचि पैदा की । 
वित्तयकुमार सरकार (आचार्य के एक. छात्र) के कथनानुसार हमें पता चलता-है कि 
आचार्य ने ही सर्वप्रथम “विशाल भारत” के बारे में ऐतिहासिक खोज की आवश्यकता 
पर बल दिया तथा डॉन सोसायटी के छात्रों का इस ओर ध्यान आकर्षित करते हुए 
कहा, “विशाल भारत को जानने के 'लिएं हमें उसकी प्राचीन इतिहास को जानना 
होगा, उस पर गहन अध्ययन तथा छानबीन करनी होगी |” 

आचार्य के प्रेरणात्मक निर्देश से उन्हीं के एक छात्र जिनका नाम था सतीशचंद्र 
गुहा (छोटो बाबू), डॉन पत्रिका में नियमित रूप से अपना लेख “सेहांगल' के नाम 
से प्रकाशित किया करते थे। “सेहांगल” उनके गांव का नाम था जो अब बंगला देश 
के बरिशाल प्रांत में अवस्थित है। आचार्य सतीशचंद्र (बड़ो बाबू) ने उनसे आग्रह 
किया था कि वे भारतीय. इतिहास पर शोध कार्य करें। उनके आग्रह करने पर 
सतीशचंद्र गुह्ा ने कुछ शोधपूर्ण लेख लिखे, यथा-- प्राचीन भारत में शिल्प”, “विदेशों 
के साथ भारत का व्यापार! तथा “भारत के स्वदेशी उद्योग-धंधे” और ये सभी डॉन 
पत्रिका के अगस्त 908 के अंक में प्रकाशित हुए । इन लेखों में भी सतीशचंद्र गुहा 
ने यह दर्शाया कि ईसा, पूर्व तीसरी शताब्दी के. प्रारंभ से अठारहवीं शताब्दी तक भारत 
का व्यापार-धंधा विदेशों के साथ हुआ करता था। 

राधाकुमुद मुखर्जी ने भी जो कलकत्ता में बंगाल-नेशनल कॉलेज-के प्राध्यापक 
थे, इन्हीं विषयों पर अधिकाधिक ध्यान दिया तथा “भारत के जहाज उद्योग तथा 
विदेशों में व्यापार! शीर्षक लेख सतीशचंद्र गुह्ा के शोध के आधार पर प्रस्तुत किया 
जो तत्कालीन “मॉडर्न रिव्यू” (०१०४० ए<णं०७) नामक अंग्रेजी पत्रिका. में, सन्‌ 
909-0 में प्रकाशित हुआ था। विशाल भारत की कल्पना आचार्य सतीशचंद्र तथा 


- उनके छात्रों के लेखों में पायी जाती है.। 


आचार्य -का कहता था -कि.अनेक प्रकार की .विभिन्‍नता होते हुए भी हम एक. 

सूत्र में आदिकाल से ही बंधे हुए हैं--यही एक चमत्कार है। इसी विषय पर उन्होंने 
राधाकुमुद मुखर्जी को एक. लेख प्रस्तुत करने को कहा था। उनके निर्देश पर 
राधाकुमुद मुखर्जी ने एक लेख लिखा जिसका शीर्षक था: “भारत को चम्रत्कारी 
एकता” (जनवरी 909) . जिसमें उन्होंने यह दर्शाया .कि विशाल भारत में 
अलग-अलग प्रांत तथा वहां के लोगों में जो विविधता पायी जाती है. वैसी विविधता 
संसार के और किसी देश में नहीं पायी जाती। इन विविधताओं के होते हुए 

हम भारतवासी एक सूत्र में बंधे हैं। सभी लोग विविधताओं के होते. हुए भी अपने 
को भारतवासी के रूप में मानते हैं। ऐसी एकता विश्व के और किसी देश में नहीं 
पायी जाती। यह एकमात्र अंग्रेजों के शासन से नहीं प्राप्त हुई, बल्कि हमारी यह 
एकता प्राचीन काल से ही परंपरा के रूप में चली आ रही है। यह ऐतिहासिक लेख 
भारतीय राष्ट्रीयता पर एक अमूल्य संयोजन है। यह लेख एक छोटी पुस्तक के रूप 
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में लंदन में सन्‌ 92 ई. में प्रकाशित हुआ। पुस्तक की भूमिका रामसे मैक्डोनल्ड 
(२५०8४8७ 4 ४८०००७)०) ने लिखी थी। 

भारत में जिस प्रकार अलग-अलग प्रांतों सथा, लोगों में विविधता पायी जाती 
है, ठीक उसी प्रकार यहां की प्रकृति में. भी यही विविधता हम पाते हैं। भारत के 
अतिरिक्त और किसी देश में वर्ष भर छः ऋतुएं नहीं पायी जातीं। यहां हिमालय 
जैसी उच्च पर्वतश्रेणी, ठंडी से ठंडी जगह, विशाल मरुस्थल, वर्ष भर वर्षा होनेवाली 
जगह, विशाल नदियां, हर तरह के फूल तथा पौधे, तरह-तरह की लकड़ियां एवं 
खनिज पदार्थ-यह सब कुछ मिलकर प्रकृति हमें विविधता प्रदान करती है। अतः 
केवल लोगों के खान-पान, रहन-सहन, भाषा इत्यादि में ही विविधता नहीं है बल्कि 
प्रकृति ने भी हमें विविधता प्रदान कर भारत की सुंदरता को उच्च शिखर पर बैठाया 
है। इन्हीं सब कारणों से हमें अपने देश के प्रति गर्व होना चाहिए | आचार्य सतीशचंद्र 
ने इन्हीं बातों को सहज-सरल भाषा में व्यक्त किया तथा भारतीयों के मन में 
देशभक्ति का ,संचार किया। 

प्राचीन भारतीय इतिहास पर हारानचंद्र चाकलादार ने भी शोध कार्य किया 
तथा डॉन पत्रिका में अपना लेख प्रकाशित करवाकर (सन्‌ 90-49 ई.) पत्रिका 
के महत्त्व को बढ़ाया। उनके कुछ लेख बड़े ही: प्रभावशाली थे जिनमें मुख्य 
थे-- प्राचीन भारत में जलमार्ग के द्वारा वाणिज्य, चीन के साथ 'जलमार्ग के द्वारा 
वाणिज्यः (मई-अगस्त 90, फरवरी, मई, अगस्त-सिंतंबर 9, 'फरवरी-मार्च 


: 492) तथा “बंगाल में जड़ाज कारखाना” (सितंबर-अक्टूबर 90, मार्च-अप्रैल 


97] तथा सितंबर 92)।॥. 5, ४० 
इन सभी लेखों में यह दर्शाया गया कि प्राचीन युग से भारत दूसरे देशों के 


: साथ अपना संबंध रखता आ रहा है जो इस युग में भी कायम है। कारीगरी की 


दृष्टि से भी भारत कभी किसी देश से पिछड़ा हुआ नहीं था। अंग्रेज शासक कितना _ 
ही क्‍यों न कहें कि उन्हीं के कारण भारत की एकता तथा उन्नति हुई है पर सच 
तो यह है कि भारत की एकता तथा उन्नति अंग्रेज शासकों के -दारा. नहीं -आयी, 
बल्कि यह सब. हमारी प्राचीन परंपरा के रूप में हमें मिली। इसी बात को बतलाने 
तथा समझाने के लिए आचार्य ने अपने छात्रों को प्रोत्साहित किया तथा. वे. स्वयं 
भी अपने लेखों के द्वारा इन्हीं बातों को लोगों के सामने रखते रहे। 

आचार्य की बातों -पर अधिक-से-अधिक लोग ध्यान देने लगे। साथ ही उनके 
छात्र राधाकुमुद मुखर्जी तथा हारानचंद्र चाकलादार-दोनों के लेखों की प्रशंसा होने 
लगी । भारतवासियों के मन में,यह विश्वास पैदा-होने लगा कि हम भारतवासी किसी 
भी उन्मत देश से कम नहीं हैं। लोगों के मन में आत्मविश्वास लाने का यह सफल 
प्रयास था। कलकत्ता विश्वविद्यालय के तत्कालीन इतिहास विभाग के छात्रों के मन 
में प्राचीन भारत के इतिहास में विशेष रुचि पैदा हुई तथा तरह-तरह से ऐतिहासिक 
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|ज होने लगी। * 

हारानचंद्र चाकलादार के लेखों की -प्रशंसा सार्वजत्तिक रूप. से होने लगी। 
“इंडियन मिरर' ([फ्रत॥8 (७०००) नामक पत्रिका के संपादकीय स्तंभ में नरेंद्रमाथ 
सेन ने लिखा--“हम चाहते हैं,कि हमारे पाठक डॉन पश्मिका में प्रकाशित उस लेख 
को ध्यान से पढ़ें जिसका शीर्षक है--'प्राचीन भारत में जलमार्ग के द्वारा घाणिज्याः+ 
इसके अतिरिक्त हारानचंद्र चाकलादार के द्वारा लिखे गए दूसरे लेखों को भी ध्यान 
से पढ़ें। इन सभी लेखों में भारत के उज्ज्वल इतिहास तथा परंपरा के बारे में अमूल्य 
तथ्य दिए गए हैं जो हमारी प्राचीन सभ्यता को दशति.हैं। बाबू हारानचंद्र चाकलादार 
के सभी लेखों को हमारी पत्रिका “इंडियन मिररः में दुबारा प्रकाशित किया जा रहा 
है। इन अमूल्य लेखों के लिए बाबू चाकलादार के प्रतिः समस्त भारतवासी आभारी 
रहेंगे तथा आशा है कि कलकत्ता विश्वविद्यालय -के इतिहास विभाग के छात्रगण 
चाकलादार के लेखों के आधार पर शोध कार्य कर प्राचीन-भारत के गौरव को 


- देशवासियों के सामने रखेंगे?” इस प्रकार राधाकुमुंद. मुखर्जी _ तथा. हारानचंद्र 


चाकलादार के लेखों ने भारत के प्राचीन इतिहास के उन पन्नों. को हमारे समक्ष 


: उपस्थित किया जिन्हें शताब्दियों के अंधकार -में लोग भूल चुके थे। 


आचार्य के एक और. छात्र थे जिनका नाम था..रवींद्रनारायण घोष । उन्होंने 
डॉन पत्रिका में अपने अमूल्य लेखों को प्रकाशित किया जो इस प्रकार हैं--भारत 
के ऐतिहासिक ऐश्वर्य', “प्राचीन भारत में पुस्तकालयों के विकास पर अध्ययन! 
(अप्रैल-जून 909, (जनवरी तथा अप्रैल 90 ई.), “भारतीय राष्ट्रीयता तथा कला! 
(मई 90), भारतीय सभ्यता तथा भारतीय राष्ट्रीयता-हिंदू-मुस्लिम संबंध पर एक 
अध्ययन' (मई-जुलाई, अक्टूबर, दिसंबर 9] .ई.)। इस प्रकार के अनेक लेखों को 
रवींद्रनारायण घोष ने प्रस्तुत किया जिनका महत्त्व उन्न दिनों के समाज में अत्यधिक 
था; इन प्रभावशाली लेखों के अध्ययन से लगता है कि लेखक, को इन विषयों पर : 
प्रगाढ़ ज्ञान था। इंग्लैंड में उन दिनों के प्रभावशाली पत्रकारों -में ई.बी.. हवेल थे 
जिन्होंने इन लेखों की बहुत प्रशंसा की । सन्‌ 99 में उन्होंने.एक और लेख प्रस्तुत. 
किया जिसका. शीर्षक था--“भारतीय साहित्यिक अभिलेखों में भारत की कला पर 
एक वक्तव्य! जिसकी हवेल महोदय ने विशेष रूप से प्रशंसा करते हुए कहा, .““इस 
लेख में लेखक के अगाध पांडित्य. का दर्शन होता है। भारत. के प्राचीन इतिहास के 
बारे में लेखक ने जितने परिश्रम से शोध किया वह. अवश्य..ही सराहनीय है ॥? 

आचार्य के एक योग्य छात्र तथा लेखक विनयकुमार सरकार ने आचार्य के 
निर्देश पर भारत की प्राचीन परंपराओं के बारे में गहन अध्ययन-किया+। तत्पश्चात्‌ 
उन्होंने एक शिक्षक के रूप में अपने लेख 'शिक्षा विज्ञान के परिचय” में पांडित्यपूर्ण 
विवरण देते हुए भारत. में प्राचीन शिक्षा प्रणाली की ओर पाठकों का ध्यान आकर्षित 
किया । उनका एक. दूसरा लेख जिसका शीर्षक था--“इतिहास-विज्ञान तथा मानवमात्र 
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कक 


की आशा" लंदन की पघत्र-पत्रिकाओं “में सन्‌ 92 ई. में प्रकाशित हुआ तथा चहां 
के शिक्षित वर्ग ने इस लेख की बहुत सराहना -की । विनयकुमार सरकार ने और कई 
लेख मानव इतिहास पर लिखे-थे पर वे सब. डॉन पत्रिका में प्रकाशित “नहीं किए 
गए । उनके सभी लेख बहुत पांडित्यपूर्ण तथा नये-नये तथ्यों से पूर्ण होते थे। यह 
सब उनके शोध -तथा गहन अध्ययन का परिणाम था। आचार्य के साथ उन्हीं के 
निवास-स्थान पर विनयकुमार सरकार, राधाकुमुद मुखर्जी तथा रवींद्रनारायण घोष ने 
कुछ समय तक निवास किया जिससे उप्तकी जीवनधारा में काफी, परिवर्तन आए। 


भारतीय कला तथा स्थापत्य कला 


ऐतिहासिक लेखों के अतिरिक्त-जिन लेखों का प्रकाशन डॉन: पत्रिका में होता था 
उनमें भारतीय कला पर लेख महत्त्वपूर्ण माना जाता था। आचार्य सतीशचंद्र ने इस 
ओर ध्यान दिया तथा उनका सुझाव था कि भारतवासी तथा-भारत सरकार दोनों 
डी भारतीय कला तथा स्थापत्य कला.पर अपना ध्यान दें और भारत में जो भी भवन 
निर्माण हो वह भारतीय स्थापत्य शैली पर ही होना चाहिए। भारत सरकार उन दिनों 
भारतीय स्थापत्य कला के प्रति सहानुभूतिशील नहीं थी। भारत सम्राट पंचम जॉर्ज 
के अभिषेक दरबार में (2 दिसंबर सन्‌ 97] ई.) तय किया गया कि दिल्ली ही 
भारत की राजधानी -होगी। यह तय होने के पश्चात्‌ भारत सरकार का: फैसला था 
कि दिल्‍ली में जितने भी सरकारी भवनों का निर्माण हो, वे सब पाश्चात्य शेली पर 
ही हों। इसका एकमात्र कारण था अंग्रेज सरकार की भारतीय कला तथा स्थापत्य 
'कला के प्रति अज्ञानता। भारतीय कला तथा -स्थापत्य कला कितनी महानू हैं, यह 
“उन्हें मालूम न था। इसीलिए जब कभी कला की बात होती थी तब भारत सरकार 
सर्वदा पाश्चात्य शैली पर ही ध्यान दिया करती थी.। 

- लॉर्ड कर्जन, के जमाने में. (सन्‌ .90॥ ई.). जब. कलकत्ता में विक्टोरिया 
मेमोरियल भवन निर्माण करने की सोची गयी तो लॉर्ड कर्जन ने सुझाव दिया था 
कि वह महान्‌ भवन भारत की. बीसवीं शताब्दी के 'ताजमहल' के रूप में भारतीय 
संगमरमर पत्थर से ही. निर्मित किया जाए-पर इसकी .निर्माण. शैली अवश्य ही 
पाश्चात्य हो। निर्माण शैली पाश्चात्य होना आवश्यक. है. इस पर बल देते हुए. कर्ज़न 
ने कहा कि कलकत्ता अंग्रेजों का शहर है अतः यहां 'जो /भी सरकारी भवन बनें, 
वे सभी पाश्चात्य शैली पर आधारित होने चाहिए । भवन-निर्माण के संदर्भ में कर्जन 
का सुझाव प्राचीन यूरोपीय परंपरा के अनुसार था। अंग्रेजों ने जहां कहीं भी अपनी 
सरकार बनायी, वहीं पाश्चात्य शैली को ही निर्माण का आधार बनाया। भारत. में 
भी उन्होंने ऐसा ही करने की सोची थी-पर सम्राट पंचम जॉर्ज के. अभिषेक में 
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'सम्राट ने. अपने भाषण में कहा, “अब से. दिल्‍ली ही हमारे भारत साम्राज्य को 
राजधानी होगी ।? इस प्रकार के भाषण से भारतीयों में एक नया उत्साह का संचार 
हुआ तथा कलकत्ता से (जोकि उन दिनों भारत की राजधानी थी) भारत की राजधानी 
हटाकर दिल्‍ली लाने पर दिल्ली में जो भवन निर्माण होंगे वे सब भारतीय शैली पर 
ही होंगे, ऐसा प्रतीत होने -लगा.। सम्राट पंचम: जॉर्ज ने भारतःकी राजधानी -दिल्ली 
की नींव. रखते हुए (5 दिसंबर सन्‌ 4977 ई.) कहा, “मेरी इच्छा है.कि दिल्ली 
में जिन भवनों का निर्माण हो वह सब भारत की प्राचीन ऐतिहासिकता की दृष्टि 
से किया जाए।! 

इसके पूर्व 30 जनवरी सन्‌ 906 ई. में जब वे सम्राट के रूप में नहीं बल्कि 
प्रिंस ऑफ वेल्स के रूप में भारत आए थे, उन्होंने अपने भाषण में कहा. था, “भारत 
भ्रमण के दौरान मैं भारतीय कलाकृतियों को देखकर मुग्ध हुआ हूं। भारतीय कारीगरों 
की उन्नति के लिए भारत सरकार -तत्पर हो तथा उनकी कलाकृतियों को उचित 
महत्त्व दे।” राजकुमार के इस कथन पर पूरे इंग्लैंड में खलबली मच गयी। कुछ 
तो इस पर क्षोभ प्रकट करने लगे-पर अधिकतर लोगों. ने. राजकुमार के वक्तव्य 
का. महत्त्व समझा जिनमें रामसे मैक्डोनल्ड नामक एक वरिष्ठ. पत्रकार भी थे.। रामसे 
मैक्डोनल्ड. ने इस संदर्भ में लंदन के डेली क्रॉनिकल” में लिखा था--“अंग्रेजी शासक 
को चाहिएं कि भारत में- सरकारी भवन निर्माण पर भारतीय स्थापत्य कला की छाप 
हो तथा वहां के कारीगरों को अपनी :स्थापत्य -कला.- में उत्कृष्टता बनाए रखने के 
लिए भरपूर सहायता प्रदान करें |”! 

एक दूसरे पत्रकार ई.बी. हवेल (॥2.8. ॥78५०८॥) ने भी मैक्डोनल्ड की बातों 
की पुष्टि करते हुए “लंदन टाइम्स” में लिखा, “दिल्ली. में सरकारी भवनों का निर्माण 
भारतीय -स्थापत्य- कला के आधार पर ही- होना-उचित है। भारतीय कारीगरों की 
शिल्पकला तथा भारतीय स्थापत्य. कला विश्व -में अनोखी है ॥”” (दिसंबर 22, सन्‌ 
394  ई.) ४ 

तत्कालीन अंग्रेज सरकार पर इन बातों का अत्यधिक प्रभाव पड़ा तथा सरकार 
भी उनकी बातों को मानने के लिए विवश हो. गयी । 

इस संदर्भ में आचार्य सतीशचंद्र ने भारत की. अंग्रेज सरकार का ध्यान सम्राट 
के कथन पर आकृष्ट करते हुए कहा कि भारतीय कारीगरों की. उत्कृष्ट कला-सृष्टि 
विश्व के किसी भी देश के कारीगरों से बढ़कर है, अतः सरकार को इस ओर ध्यान 
देना चाहिए और भारत की -नई राजधानी दिल्ली में जो भी सरकारी भवन का निर्माण 
हो उसे भारतीय स्थापत्य कला के आधार पर किया. जाए। इससे सम्राट की इच्छाओं 
की. पूर्ति तथा भारतीय -कारीगरों का. उचित मूल्यांकन भी होगा । 

इन्हीं बातों को ध्यान में रखते हुए आचार्य सतीशचंद्र .ने डॉन पत्रिका के 
अंतिम चरण में (सन्‌ 92-5 ई.) भारतीय स्थापत्य कला पर कई लेख प्रकाशित 
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किए। भारतीय स्थापत्य, कला तथा अन्यान्य कलाकृतियों की रक्षा. करना तथा 
तत्संबंधित कारीगरों को हर तरह से सहायता प्रदान करना इन लेखों का मुख्य उद्देश्य 
था। इस संबंध में आचार्य -सतीशचंद्र बराबर ई.बी..हवेल, डॉ. -ए.के.. कुमारास्वामी 
तथा मेजर जे-बी - कीथ के साथ संपर्क बनाकर उनके अमूल्य लेखों को प्रकाशित 
करते रहे। ५ ; 
उनका विचार था कि इस प्रकार के लेख प्रकाशित होने पर सरकार की दृष्टि 
इस ओर आक्रृष्ट होगी तथा वे भारतीय स्थापत्य कला तथा इससे जुड़े हुए कारीगरों 
को उचित मूल्य देंगे। इसके अतिरिक्त -भारतीय स्थापत्य कला तथा अन्यान्य 
कलाकृतियाँ के प्रति भारतवासियों का प्रेमभाव जागृत.करना भी इन लेखों के उद्देश्य 
था। 
डॉन पत्रिका के दो अंकों (मई-जून सन्‌ 97 ई.) में आचार्य का लिखा हुआ 
लेख प्रकाशित हुआ जिसका शीर्षक था. 'भारतीय कारीगर तथा नई दिल्‍ली! । इस 
लेख में आचार्य ने भारत. सरकार को यही सुझाव दिया कि वे भारतीय कला तथा 
कारीगरों को: उचित स्थान दें। पश्चिमी कला जो हम यूरोप में देखते हैं। उनमें 
विविधता की 'कमी है। अतः भारतीय कला: का प्रचार एवं प्रसार केवल भारत में 
ही नहीं बल्कि पश्चिमी देशों में भी होना चाहिए ।. इससे - यूरोप को भी एक नई 
कला-सृष्टि देखने को मिलेगी.। न कह 
इस प्रकार के लेखों के प्रकाशन से भारतीय कला की ओर पाश्चात्य देशों... 
- के लोगों का ध्यानाकर्षण हुआ तथा भारत में भी इन लेखों की सराहना होने लगी।.. 
इस संदर्भ में मेजर जे.बी. कीथ (४५०7३-8.- (०००) ने स्विट्जरलैंड से 24 सितंबर 
सन्‌ 92 को डॉन पत्रिका के संपादक के नाम एक पत्र लिखकर कहा-- “भारतीय 
“कलाकृतियों तथा स्थापत्य. कला पर आपका अमूल्य सुझाव प्रशंसनीय है तथा इस 
विषय पर मैं भी आपके सुझावों के साथ पूर्ण रूप से सहमत हूं। यदि भारतवासी 
अपनी कलाकृतियों के प्रति इस प्रकार जागरूक हों तो मुझे पूर्ण विश्वास है कि वे... 
अवश्य सफल होंगे तथा भारतीय संस्कृति की रक्षा भी हो सकेगी ॥” ..... 
मेजर कीथ भारतीय कला: के महान्‌ प्रशंसक थे। उन्होंने इस विषय पर सन्‌ 
894 ई. में अपना लेख प्रस्तुत कर एक:छोटी-सी पुस्तिका के रूप में प्रंकाशित किया 
था। उस लेख का शीर्षक था: 'प्राच्य तथा प्राच्य के लोगों की इच्छाएं! । इसमें उन्होंने 
प्राच्य के लोगों की इच्छाओं को दश्शाते हुए लिखा कि प्राच्य के लोग-अपनी संस्कृति 
को कला के माध्यम से बनाए रखना चाहते हैं.। उनके इस.लैख का प्रभाव पश्चिमी 
“ देशों पर खूब पड़ा तथा वहां के लोग भारतीय कलाकृतियों की ओर अधिकाधिक 
आकृष्ट: होने _लगे। भारतीय पुराकृतियों की सराहना कीथ महोदय - मे जितनी 
आंतरिकता- के -साथ की उतनी- शायद ही किसी यूरोपीय ने की होगी । पाश्चात्य देशों 
का भारतीय कला की ओर झुकाव आचार्य सतीशचांद्र की डॉन पत्रिका में प्रकाशित 
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लेखों के कारण. बढ़ा । 

कीथ महोदय ने एक और पत्र (दिसंबर 0, सन्‌ .99 ई.) डॉन पत्रिका 
के संपादक के नाम भेजकर लिखा--'यदि भारतवर्ष में सरकारी भवन-निर्माण 
यूरोपीय पुनजगिरण रीति के आधार पर पाश्चात्य कला को दशशाते हुए किया गया 
तो 'चह देश के हित में सहीं होगा तथा विश्व में लोग भारत सरकार की. निंदा 
ही करेंगे॥? 

आगे उन्होंने लिखा, “में आशा. करता हूं कि. भारत सरकार इस ओर ध्यान 
देगी तथा देशवासी भी जझ्रकार को मनवाने के लिए लगातार दबाव डालते रहेंगे! 
जहां तक मैं जानता हूं भारत के अतिरिक्त न तो प्राच्य में और न ही पाश्चात्य 
के किसी देश में पारंपरिक कला पायी जाती है। अतः यदि भारत की पारंपरिक कला 
को उचित स्थान न-दिया जाए तो भारतीय कारीगरों तथा :शिल्पियों के प्रति घोर 
अन्याय होगा। भारत की अंग्रेजी सरकार को तुरंत इस पर ध्यान देना चाहिए जिससे 
भारत की पारंपरिक कला को “बचाए रखा जा सके [४ 

इस प्रकार भारतीय कलाकृतियों की रक्षा हेतु लंदन की प्रभावी पंत्रिका “मार्निंग 
पोस्ट” 0५4077%78 70०5) के संपादक ने 22 जनवरी सन्‌ 93 ई. में एक लेख 
प्रकाशित किया. तथा बताया कि. दिल्‍ली में सरकारी भवन निर्माण भारतीय स्थापत्य 
कला के आधार पर: ही -होना चाहिए | संपादक ने आगे यह भी कहा:कि भारत में 
अभी भी प्राचीन कला तथा कारीगरी की परंपरा बनी हुई है। अतः भारत सरकार 
के सार्वजनिक निर्माण विभाग, (?/७०॥०) को इस ओर समुचित ध्यान देना चाहिए 
(देखिए डॉन पत्रिका, मार्च सन्‌ 98, पृ. 60) 

इसके उपरांत लंदन में इसी: पत्निका ने 28 जून सन्‌ :98 ई. में उल्लिखित 
बातों को डुहराते हुए अपने संपादकीय में लिखा, “नई दिल्ली के सरकारी भवनों 
का ,निर्माण केवल भारतीय :स्थापत्य. शैली में ही. होना. चाहिए जिससे, भारतीय 
कलाकृतियों -की परंपरा बनी रहे।?” (देखिए डॉन पत्रिका, सितंबर-अक्टूबर सन्‌ 
9]3 ई.)। ः 

सार्वजनिक निर्माण विभाग के एक वरिष्ठ अधिकारी जिनका नाम था मिस्टर 
एफ.ओ. जर्टेल (070. ”0०प्ड), ने 2 जुलाई सन्‌ 98 ई. में ईस्ट इंडिया - 
एसोसिएशन (लंदन) की एक सभा में इस विषय पर बोलते हुए कहा, “अब मैं 
निश्चित हूं कि भारत में भवन-निर्माण का आधार भारतीय स्थापत्य कला पर ही 
आधारित होना चाहिए। यह उस देश:के लिए, वहां की जलवायु के लिए संपूर्ण रूप 
से अनुकूल है॥” 

ओर्टेल महोदय के इस कथन से स्पष्ट है कि अब तक जो विभाग (सार्वजनिक 
निर्माण विभाग) भारतीय स्थाप्रत्य-कला का विरोधी था, वह भारत में भवन निर्माण 
के लिए भारतीय स्थापत्य कला को अपनाने के लिए तैयार था। इस परिवर्तन का 
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सारा, अजय आचार्य सतीशचंद्र के अथंक परिश्रम- तथा हवेल (९०) और कीथ 


तटनंकी) महोदय की चेष्टा को है। " 

इन. सब बातों से पता चलता है कि आचार्य सतीशचंद्र ने भारत में स्वदेशी 
धारा को उत्पन्न-करने में हर प्रकार के. प्रयास किए । आचार्य सतीशचंद्र के पूर्व और 
किसी ने भारत में इंतने व्यापक रूप -से स्वदेशी भावधारा उत्सस्त करने का प्रयास 
नहीं किया । उन दिनों सच ही कहा जाता धा--' “जिस काम' को आचार्य सतीशरचंद्र 


: शुरू करते हैं, उस कार्य में उन्हें सफलता अवश्य मिलती है तथा उनकी सफलता 


देश तथा समाज के लिए आशीर्वादस्वरूप होती है” इस कार्य में वे अकेले ही नहीं 
थे, उनके अनेक छात्रों मे भी उनके महान्‌ कार्यों में हाथ बंदाया। 


भारतीय वाघध्चयंत्रों में हारमोनियम का प्रयोग 


आचार्य सतीशचंद्र ने सन्‌ 790-2 में भारतीय संगीत पर अपना विचार डॉन पत्रिका 
के माध्यम से प्रकट किया । साथ ही संगीत-विशेषज्ञों के लेख भी. पत्रिका के माध्यम 
से प्रकाशित किए गए। उन दिनों के संगीत-विशेषज्ञों में जिनकी ख्याति. विश्वभर 
में थी, थे-फॉक्स स्ट्रैंर्वेज तथा ए.के- कुमारस्वामी | इन दोनों विशेषज्ञों तंथा दूसरे 
लोगों के विचार भी डॉन पत्रिका में प्रकाशित किए गए। पत्रिका के पत्र-विभाग में 


एक पाठक जिनका: नाम मुकुंदीलाल था, ने भारतीय संगीत में हारमोनियम. के प्रयोग 


:: इसी “विषय पर बहस करते हुए: दक्षिण भारत के तत्कालीन. प्रसिद्ध गायक 


तथा संगीत-लेखक सी. तिरुमलैया नायडू एंम.आर.ए.एस. ने अपना एक लेख प्रस्तुतः । 


किया जिसका शीर्षक था--'हमारे घर में हारमोनियम' । अपने इस लेख में उन्होंने 
लिखा,, “संगीत में वाद्य-्यंत्रों का. प्रयोग होना चाहिए-विशेषकर हारमोनियम का 
प्रयोग संगीत में अत्यंत आवश्यक है.।” (देखिए डॉन पत्रिका, मार्च सन्‌ 977 
ई.) | मा 
नायडू के लेख के उत्तर में मुकुंदीलाल ने लिखा कि भारतीय. संगीत में 
पर्दायुक्त वाद्ययंत्र-जैसे हारमोनियम, ऊॉर्गैन; पियानो इत्याढ़ि के प्रयोग से संगीत में 


मारतीयता नहीं रहती क्‍योंकि पर्दायुक्त वाद्ययंत्र यूरोपीय वांचयंत्न हैं.। इसके विपरीत 
तारयुक्त वाद्ययंत्र->जैसे वीणा; वायलीन, सितार -इत्यादि का प्रयोग संगीत में 
भोरतीयता बनाए रखने में सहायता करते हैं। अतः भारतीय संगीत. में. पर्दायुक्त 


वाद्ययंत्रों के स्थान पर तारयुक्त- वाद्ययंत्रों - का प्रयोग वांछनीय- है। 
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के 


के बारे में अपना विचार प्रकट करते हुए लिखा कि भारतीय संगीत- में वाद्ययंत्रों के 
प्रयोग से संगीत में मशीनों का प्रयोग होता है, जिससे कंठ-संगीत का महत्त्व घट... 
-- जाता है। अतः पाठक के कथनानुसार संगीत में यंत्रों का प्रयोग रोक लेना चाहिए।... 


इस विषय पर आचार्य सतीशचंद्र ने डॉन पत्रिका के.माध्यम से मुकुंदीलाल 
का समर्थन करते हुए अपना-मत व्यक्त किया कि भारतीय संगीत में पर्दा-युक्त 
वाद्ययंत्रों के स्थान पर तारयुक्त वाद्ययंत्रों का प्रयोग. होना चाहिए। प्राचीन काल से 
ही भारतीय संगीत में वीणा का प्रयोग होता आ. रहा है तथा आधुनिक थुग में सितार, 
वायलीन इत्यादि के प्रयोग से संगीत का महत्त्व "और -भी अधिक बढ़ा है। 

मुकुंदीलाल और नायडू के विवाद _तथा डॉन पत्रिका के संपादक के विचार 
को देखले हुए फॉक्स स्ट्रैंगवेज तथा ए.के. कुमारस्वामी का ध्यान इस ओर आक्रृष्ट 
हुआ। 50श78७४४७७ महोदय मे, जोकि पाश्चात्य संगीत-विशारद थे तथा भारतीय 
संगीत .के भी एक अधिकारी माने जाते थे, अपना -विचार प्रकट करते हुए डॉन 
पत्रिका के संप्रादक के नाम एक पत्र विस्तार से लिखा। इस पत्र को. जुलाई सन्‌ 
9]] में डॉन पत्रिका में प्रकाशित-किया गया। इस: पत्र में स्ट्रैंयेज महोदय ने 
भारतीय संगीत में हारमोनियम के प्रयोग के पक्ष में लिखा कि प्रचलित हारमोनियम 
में कुछ और पर्दा बढ़ाकर भारतीय सुरों के साथ तालमेल स्थापित किया जा सकता 
है। इससे भारतीय संगीत (जोकि विश्व में सबसे सुरीली तथा मनमोहक है) का स्तर 
और भी ऊंचा होगा 

स्ट्रेग्वेज महोदय अपनी पुस्तक "८७३८० नेंफ्रतेठशा'  ((>व0प्ते सन्न्‌ 
9]4 ई., पृ. 63-64) में लिखते हैं, “भारतीय सेंगीत में हारमोनियर्म का प्रयोग 
अत्यधिक मात्रा में हो रहा है। भारत के गांवों में, मंदिरों में तथा नाट्यशालाओं में 
हारमोनियम का प्रयोग इतना अधिक हो रहा है कि भारतीय संगीत पर इसका -बुरा 
असर पड़ सकता है। उन्होंने लिखा कि 'हारमोनियम एक: पाश्चात्य वाद्ययंत्र - है 
जिसका पर्दा इस प्रकार बना है कि उससे भारतीय संगीत का स्वर निकालना अत्यंत. 
कठिन है। अंतः यदि हारमोनियम का प्रयोग भारतीय संगीत में होता रहे तो भारतीय 
संगीत में भारतीयता का होना अनिश्चित हो जाएगा। इस विपत्ति से भारतीय संगीत 
को बचाया जा सकता है हारमोनियम के पर्दों में बदलाव लाकर जिससे वह भारतीय 
संगीत से तालमेल रख सके । कई शताब्दियों के प्रयास के पश्चात्‌ हारमोनियम का 
आविष्कार हुआ है। यदि भारत भी कई शताब्दियों के प्रयास के पश्चात्‌ हारमोनियम 
के स्थान पर और कोई वाद्ययंत्र, जोकि इससे मिलता-जुलता- हो, बनाए तो. उसे 
अवश्य ही हारमोनियम के स्थान. पर प्रयोग में लाया जा सकता है। इससे भारतीय 
संगीत में पाश्चात्य की छाया नहीं पड़ेगी तथा संगीत में भारतीयता भी बनी रहेगी ।”? 

एक. अन्य संगीतज्ञ जिनका नाम-था ७।5०८६(३०५प जोकि अखिल भारतीय 
संगीत संस्था से जुड़े हुए थे, का कहना था कि डारमोनियम, पियानो, गन इत्यादि 
के उपयोग से भारतीय संगीत की क्षति हो रही है। उन्होंने एक पत्र पूना गायन | 
समाज-के सलिव, को 2 सितंबर सन्‌ 92 ई. को तथा डॉन पत्रिका के संपादक 
के नाम दूसरा पत्र 4 अक्टूबर सन्‌ 492 ई.. में भेजा । इन दोनों पत्रों में उन्होंने 
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7 आग्रह किया कि भाश्तीय संगीत को जहां तक संभव हो, विदेशी प्रभाव से 
बचाया जाना चाहिए (देखिए डॉन पत्रिका, अक्टूबर तथा दिसंबर अंक सन्‌ ॥92 
ई., भाग 5)। 

इस प्रकार डॉन पत्रिका में संगीत में भारतीयत[ा बनाए रखने के निमित्त 
विभिन्‍न संगीतज्ञों के विचारों को मांगा गया तथा इस पर साधारण जनता की क्‍या 
राय है इस पर भी विचार किया गया । इस प्रकार के लेखों तथा विचारों द्वारा भारत 
की जनता तथा संगीतज्ञ विशेष रूप से लाभान्वित हुए । आचार्य सतीशचंद्र ब्वाहते 
थे कि हम अपने जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में भारतीयता बनाए रखें जिससे लोगों में 
एकता तथा देशभक्ति का संचार हो | पुस्तकीय ज्ञान, कारीगरी शिक्षा, आर्थिक तथा 
सामाजिक दशा में सुधार, स्थापत्य कला, ललित कला, संगीत, भाषा इत्यादि प्रत्येक 
क्षेत्र में डॉन पत्रिका अपना विचार व्यक्त करती आ रही थी। उन दिनों डॉन पत्रिका 
जैसी और कोई ऐसी पत्रिका न थी जो भारतीयता एवं मानवीय मूल्यों का व्यापक 
समर्थन करती हो $ 


समकालीन लोगों की दृष्टि में डॉन पत्रिका 


डॉन पत्रिका का तीसरा तथा अंतिम चरण आते-आते इसका प्रचार इतना अधिक 
बढ़ा कि उसे सुचारू रूप से चलाना आचार्य सतीशरचंद्र के लिए असंभव-सा था। 
सन्‌ 908 ई. के अंतिम चरण में आचार्य सतीशरचद्र ने बंगाल राष्ट्रीय विद्यालय 
(छ8०गह्टथ (४४००० (१०॥८०९०) से अपने को मुक्त कर लिया और अपना संपूर्ण समय 
डॉन पत्रिका के प्रचार एवं प्रसार में नियोजित किया। ' 

आचार्य सतीशचंद्र के अनेकानेक छात्रों में दो छात्र मुख्य थे जो पत्रिका के 
प्रत्येक कार्य में आचार्य की सहायता किया करते थे। वे दो छात्र थे-कृष्णदास सिंह 


राय, जिनका पूर्वाश्रम नाम था देवेंद्रनाथ सिंह राय। आगे चलकर इन्होंने महात्मा: 


गांधी के भिजी सचिव के रूप में काम किया तथा '5९एलक ४०४0पा5 +ंप ऐशैंग्रैवशप4 
6»0१त४' नामक पुस्तक भी लिखी। आचार्य ने इन्हीं को अपने व्यक्तिगत सहायक 
के रूप में चुना तथा पत्रिका के प्रचार विभाग में नियोजित किया। 
आचार्य सतीशचंद्र के दूसरे प्रिय छात्र थे-सतीशचंद्र गुहा, जिनको लोग छछोटो 
बाबू? के नाम से जानते थे, पत्रिका के मैनेजर के रूप में नियोजिर्त हुए । आगे चलकर 
इन्होंने अपनी एक पत्रिका का प्रकाशन बनारस (वाराणसी) से किया जिसका नाम 
।. स्वामी प्रज्ञानानंद, जोकि भारत के एक ख्यातिमान संगीतज्ञ थे तथा “संगीत और 
संस्कृति' के लेखक भी, का कहना था, “आधुनिक भारतीय संगीत पर डॉन पत्रिका 
के लेख तथा विचार अत्यंत मूल्यवान हैं।!” 
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था 'इंडियाना”। इसके अतिरिक्त इन्होंने भारत के कई पघुस्तकालयों में पुस्तकाध्यक्ष 
(ाफाशाा॥) का पद संभाला, जिनमें मुख्य थे--दरभंगा-राज-लायब्रेरी, बीकानेर राज 
स्टेट लायब्रेरी, बनारस हिंदू विश्वविद्यालय का केंद्रीय पुस्तकालय. इत्यादि | -इसके 
अतिरिक्त उन्होंने पश्चिम बंगाल के शांतिनिकेतन (कला - भवन) में प्रबंधक 
((-पः४०07) का पद संभाला । 

वे दोनों डॉन पत्रिका के साथ विशेष रूप से सितंबर 907 से नवंबर 98 
तक जुड़े हुए थे। उनके कथनानुसार इस दौरान डॉन पत्रिका की दो हजार प्रतियां 
प्रति माह बिकती थीं। सन्‌ 92-$ ई. में तो पत्रिका की मांग और बढ़ी तथा 
ढाई हजार प्रतियां बिकीं। रायबहादुर मोतीलाल गांगुली ने जो आचार्य के भांजे- थे 
तथा तत्कालीन भारत सरकार: के टकसाल -में कार्यरत थे, अपनी “स्मृति कथा? में 
लिखा है, “उन दिनों संपूर्ण भारत में डॉन पत्निका के असंख्य पाठकों में मोतीलाल 
नेहरू (स्वाधीन भारत के प्रथम प्रधानमंत्री. पंडित जवाहरलाल नेहरू के पिता) भी 
थे।” विदेशों के प्रमुख संबाद पन्नों के संपादक भी डॉन पत्रिका के नियमित ग्राहक 
रहे हैं, जिनमें मैनचेस्टर गार्जियन, ईवर्निंग पोस्ट इत्यादि मुख्य थें। इसके अतिरिक्त 
यूरोप में कई देशों की साधारण जनता भी बड़े उत्साह के साथ डॉन पत्रिका पढ़ा 
करती थी। हे 

जब इंग्लैंड के राजा पंचम जॉर्ज दुबारा सन्‌ 97 ई. में राज्याभिषेक दरबार 
((०7०००७०४० ॥2079») में दिल्‍ली पधारे तब उन्हें उनके उप-सचिव कर्नल विग्राम 
ने डॉन पत्रिका के सभी अंक जो सन्‌ 490-] ई. के बीच प्रकाशित हुए थे. 
भेंटस्वरूप प्रदान किए । कर्नल विग्राम ने आगे चलकर राजा पंचम जॉर्ज के निजी 
सचिव का पद संभाला । उन्होंने अपनी तथा राजा की ओर से मोतीलाल गांगुली तथा 


आचार्य सतीशचंद्र को डॉन पत्रिका की प्रतियों के लिए धन्यवाद देते -हुए पत्रिका... - 


की प्रशंसा की । 
डॉन: पत्रिका ने सन्‌ 897 से 39]5 ई. तक भारतीय रराष्ट्रीयता को जिस 


प्रकार बढ़ावा दिया उतना उन दिनों की.और किसी पत्रिका ने नहीं दिया । राष्ट्रीय - 


उत्थान तथा स्वदेशी आंदोलन में असाधारण. योगदान के लिए डॉन पत्रिका हमेशा 
याद रखी जाएगी। ८ 


डॉन पत्रिका की प्रशंसा 
डॉन पत्रिका की प्रशंसा कुछ पतन्न-पत्निकाओं ने इस प्रकार की+ 


(क) द मैसूर रिव्यू ने मार्च 909 में लिखा--/“जहां तक हमें ज्ञात है भारत 
में डॉन पत्रिका के अतिरिक्त और कोई ऐसी पत्रिका नहीं है जिसमे पाठकों को भारत 
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कड़े नंद 7 मिक ्, 


रे अदिक? 722 


की संस्कृति, भूगोल, -स्थापत्य-कला, ललित कला तथा विशाल भारत के विभिन्‍न धर्म, 
सेंप्रदायः तथा जाति-के लोगों से इतना- परिचितःकरवाया हो पत्रिका. का-इंडियाना! 
विभाग -सर्वदा पाठकों को आकर्षित करता -है। भारत, की -महानता तथा इसके 
उज्ज्वल . भविष्य के बारे में पत्रिका का दृष्टिकोण सराहनीय है।” प 

(ख) द साउथ इंडियन मेल--अगस्त 9, 909 ई-->*'पत्रिका का एक ही अंक 
पढ़ने के पश्चात्‌ कोई भी भारतवासी या वे विदेशी जो भारत के प्रति सहानुभूतिशील 
हैं, इसकी प्रशंसा किए बिना नहीं रह सकता ।” 

(ग) द इंडियन मिरर-जून 5, सन्‌ 90 ई.--“डॉन एक ऐसी पत्रिका है 
जोकि भारत की युवा पीढ़ी को नैतिकता के चरम शिखर पर ला देगी। यह पत्रिका 
भारत के शिक्षित वर्ग के लिए-एक अमूल्य वरदान है। यदि कोई भारत के. स्वदेशी 
आंदोलन के बारे में जानकारी प्राप्त करना चाहता हो तो डॉन पत्रिका के द्वारा -यह 
जानकारी सरलता से प्राप्त कर सकता है ॥” | 

इस तरह डॉन पत्रिका की प्रशंसा भारत तथा विदेशों में सदा हुआ करती थी । 
इतनी - अधिक प्रशंसा उन दिनों और किसी भी पत्निका को नहीं मिली। ज्यों-ज़्यों दिन 
बीतते गए, पत्रिका 'की मांग में उत्तरोत्तर वृद्धि होती गयी। 


डॉन सोसायटी (सन्‌ 902-907 ई.) 


भारत के राष्ट्रीय इतिहास में डॉन. सोसायटी का महत्त्व अत्यधिक था। उन दिनों. 
: कलकत्ता, जोकि विभिन्‍न प्रकार के सांस्कृतिक तथा राजनैतिक आंदोलनों का केंद्रबिंदु - 
- था, वहीं आचार्य सतीशचंद्र ने डॉन सोसायटी की स्थापना सन्त्‌ 902 'ई. में की।... 
उन दिनों की परिस्थिति को देखते हुए आचार्य सतीशचंद्र ने इन आंदोलनों को एक 
जया रूप देने की सोची तथा इसी उद्देश्य की पूर्ति के लिए उन्होंने डॉन सोसायटी 
की स्थापना 'की। ; : 
; भारत में उन्‍नीसवीं शताब्दी के. अंत तक विश्वविद्यालयों की कमी तथा शिक्षा 
के निम्न स्तर के कारण छात्रों को असुविधा होने लगी। शिक्षा समाप्त करने के 
पश्चात्‌ उन्हें न.तो कहीं नौकरी मिलती थी और न ही वे स्वयं कोई कारोबार कर 
पाते थे। शिक्षा केवल पुस्तकीय ज्ञान करवाती थी जोकि व्यावहारिक जीवन में 
उपयोगी नहीं थी:। इस संदर्भ में स्वामी विवेकानंद ने कहा, “शिक्षा के द्वारा हमें अपने 
देश में मानवीय मूल्यों का विकास करना है।” स्वामी विवेकानंद ने इसकी ब्याख्या 
देते-हुए सनू 897 ई. में कहा था, “शिक्षा का उद्देश्य केवल पुस्तकीय ज्ञान ही 
नहीं बल्कि मानव के उन मूल्यों को-विकसित करना है.जिसंसे आगे चलकर विद्यार्थी 
अपने देश को उन्नति के शिखर पर ले जा सके।” उन दिनों की शिक्षा पद्धति 
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बिलकुल -अवैज्ञानिक ढंग की थी जिसमें विभिन्‍न साहित्यों से विद्यार्थियों को परिचित 
करवाया जाता था। विद्यार्थियों का ज्ञान केवल पुस्तकों के 'प्रठन-पाठन, तक -ही 
सीमित धा-कोई कारीगरी शिक्षा और व्यावहारिक ज्ञान' उपलब्ध नहीं करवाया जाता 
था। 

इन परिस्थितियों को देखते हुए ऐनी, बेसेंट ने बनारस में सन्‌ 899 ई. में 
सेंट्रल हिंदू कॉलेज की स्थापना कर शिक्षा को चुटिमुक्त करना चाहा | पर शिक्षा का 
जो संस्कार उन दिनों चला था उसकी जड़ बंगाल की धरती पर ही पनप रही थी। 
लोग राष्ट्रीय शिक्षा के महत्त्व को समझने लगे। इस दिशा- में महर्षि अरबिंदो ने 
कहा-- 

'. “इस शिक्षा पद्धति के द्वारा सरकार हमें दरिद्रता की ओर ढकेल रही है 
जिससे हम अपने बल पर कुछ भी न कर सकें । ऐसी शिक्षा के द्वारा हमें राष्ट्रीय 
भावनाओं से दूर रखा जा रहा है तथा प्रयत्न किया जा रहा है जिससे हम राजरभंक्त 
हो सकें ॥! 

शिक्षा की इस बुरी हालत की ओर बाइसराय लॉर्ड कर्जन का ध्यान आक्ृष्ट 
हुआ। लॉर्ड कर्जन कलकत्ता विश्वविद्यालय के कुलपति भी थे। उन्होंने फरवरी 5, 
सन्‌ 3902 ई. में विश्वविद्यालय समावर्तन उत्सव-में भाषण देते हुए कहा, “आज 
की शिक्षा व्यवस्था -की मुख्य ञ्ुटि यह है कि वह छात्रों को अपना पाठ कंठस्थ 
करवाने पर बल देता है, न कि उन्हें इस योग्य बनाता है जिससे छात्र अपनी 
बुद्धि से कुछ समझ सकें या कर सकें।” उन्होंने आगे कहा-- “शिक्षा का उद्देश्य 
केवल कुछ तथ्यों को. याद रखना ही नहीं होता। अतः छात्रों के मस्तिष्क में विश्व 
के महान्‌ पुरुषों के विचारों तथा उपलब्धियों को भर देना. शिक्षा का उद्देश्य नहीं 
होना चाहिए। दूसरों का विचार चाहे वह कितना ही उत्तम क्यों न हो, छात्रों को 
--स्वावलंबी नहीं बना सकता। इसलिए छात्रों को इस योग्य बनाना -है जिससे वह 
स्वयं अपना विचार तथा - अपनी उपलब्धियों: को विकसित कर सके ॥"7 
लॉर्ड कर्जन के समावर्तन भाषण पर आचार्य सतीशचंद्र का ध्यान आकर्षित 
हुआ । इस विषय पर आचार्य ने कहा, “शिक्षा की ब्लुटिपूर्ण व्यवस्था को देखते हुए 
हमें इसके सुधार के निमित्त कुछ ठोस कदम उठाने चाहिए। कोई नयी शिक्षा पद्धति 
ही देश की शिक्षा व्यवस्था में सुधार .ला सकती है (डॉन पत्रिका, मार्च 902, पृष्ठ 
.. 227-34)॥ 
शिक्षा की त्रुटिपूर्ण दशा को देखते हुए आचार्य ने डॉन पत्रिका में एक लेख 
प्रकाशित किया जिसका शीर्षक था--भारत में चुुटिपूर्ण विश्वविद्यालय शिक्षा पर एक 
दृष्टि तथा सुधार के उपाय” | यह लेख डॉन पत्रिका के तीन: अंकों में (अप्रैल: से 
जून सन्‌ 902 ई.-) प्रकाशित हुआ आचार्य/का यह लेख लॉर्ड कर्जन के समावर्तन 
भाषण तथा भारतीय विश्वविद्यालय कमीशन की उपलब्धियों की पृष्ठभूमि पर प्रस्तुत 
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किया: गया था। इस विस्तृत लेख को एक. छोटी-सी पुस्तक के रूप में भी प्रकाशित 
कर भारतीय विश्वविद्यालय कमीशन के पास भेजा गया और 'कमीशन से आग्रह 
किया गया-कि लेख में उल्लिखित विषयों पर ध्यान दिया जाए। इस लेख में आचार्य 
ने उन सभी विषयों पर लोगों का ध्यानाकर्षण किया. जो विश्वविद्यालय शिक्षा से 
संबंधित थे। प्रस्तुत लेख कई विभागों में बंटा हुआ था, जैसे--'विश्वविद्यालय तथा: 
कॉलेज में आपसी संबंध”, “विश्वविद्यालय परीक्षक तथां कॉलेज के शिक्षक', “मान्यता 
प्राप्त कॉलेज शिक्षक की योग्यताएं!, “उच्च-स्तरीय शिक्षा तथा मान्यता य्राप्त कॉलेज 
शिक्षक: “विश्वविद्यालय तथा मान्यता प्राप्त कॉलेज शिक्षक की कार्यविधि' इत्यादि । 
प्रत्येक विभाग में आचार्य मे समस्या को अत्यंत सरल ढंग से प्रस्तुत किया तथा 
उनकी ब्रुटियों को -द्शाते हुए सुधार के उपायों को भी व्यक्त किया ।. ..* 
तत्पश्चात्‌ जून 902 में भारतीय विश्वविद्यालय कमीशन की रिपोर्ट निकली 


जिसमें गुरुदास बनर्जी की भी टिप्पणी दी गयी। रिपोर्ट में गुरुदास बनर्जी ने खेद 


व्यक्त करते हुए अपनी टिप्पणी में लिखा कि कमीशन भारतीय विश्वविद्यालय शिक्षण 
व्यवस्था को च्रुटिमुक्त करवाने में संपूर्ण रूप से असफल है। भारत के सभी समाचार- 


चत्रों में कमीशन की आलोचना होने लगी। इस विषय पर विन्यकुमार सरकार लिखते 


हैं, “सन्‌ 902 में जब- विश्वविद्यालय कमीशन की. रिपोर्ट. निकाली, आचार्य 
सतीशचंद्र ने उस पर अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए सुधार के उपायों को रखा 
आचार्य की यह प्रतिक्रिया दैनिक समाचार-पत्रों-जैसे “बंगाली दैनिक' तथा अमृत 
बाजार पत्रिका में प्रकाशित हुई ।” 42 


शिक्षा संबंधी सुधारों पर उन दिनों के कुछ विशिष्ट लोगों ने. भी अपना-अपना हा 


“विचार रखा, जिनमें मुख्य थे-रवींद्रनाथ टैगोर, ब्रजेंद्रनाथ: शील, मोतीलाल घोष, 


सुरेंद्रनाथ बनर्जी, नरेंद्रनाथ सेन, 'रामानंद चटर्जी, रामेंद्रसुंदर ज्रिवेदी, हेरंबचंद्र मैत्र, 


“जगदीशचंद्र बोस तथा मोहितचंद्र सेन ।: 


इस प्रकार शिक्षा संबंधी सुधार के लिए चारों ओर से सरकार पर दबाव पड़ने... 


लगा। इस परिस्थिति को देखते हुए आचार्य .सतीशचांद्र ने इस ओर कुछ ठोस कदम 
उठाने की सोचीः और डॉन सोसायटी की स्थापना की.। शिक्षण संबंधी सुधार के लिए 
डॉन सोसायटी की पहली सभा मैट्रोपोलिटन इंस्टिट्यूशन में (आज का विद्यासागर 
कॉलेज) अनेक श्रोताओं के बीच हुई इस सभा: में सभापति का आसन. जस्टिस 
गुरुदास बनर्जी ने सुशोभित किया 

इस प्रकार आचार्य सतीशचंद्र शिक्षा में सुधार लाने तथा अखिल भारतीय 
शिक्षा स्तर को सही दिशा देने एवं बुटिमुक्त करने में व्यस्त हो गए। उन्होंने डॉन 


. देखिए, “विनयकुमार सरकारेर बैठके” नामक बंगला पुस्तक के द्वितीय संस्करण, भाग ३, 
सन्‌ 944, पृष्ठ 26] तथा बंगाली दैनिक” समाचार-पत्र, जुलाई 28, सन्‌ 905 ई. 
पृष्ठ 6. ; 
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सोसायटी. की स्थापना जुलाई सन्‌ 902 .ई. में अपने इन्हीं उद्देश्यों की पूर्लि के लिए 
क़ी। 


डॉन सोसायटी के. कार्य परिचालन हेतु मेट्रोपोलिटन इंस्टिट्यूशन की दूसरी 


मंजिल पर दो बड़े-बड़े कमरे लिए गए। इसके अतिरिक्त दो और कमरे व्याख्यान 
इत्यादि के लिए थे जहां लगभग दो सौ छात्र एक साथ बैठ सकें । व्याख्यान के कमरों 
में साप्ताहिक कक्षा: तथा आम सभा इत्यादि होती “थी। (देखिए ॥४८ [28७7७ 
४०8 ०थ८०८, जुलाई सन्‌ 905 ई., भाग 4, पृ. 8)। मेट्रोपोलिटन इंस्टिट्यूशन के 
अध्यक्ष तथा “इंडियन नेशन' पत्रिका के वरिष्ठ संपादक नगेंद्रनाथ घोष सोसायटी 
के स्थायी सभापंति चुने गए तथा डॉन पञ्निका के संपादक आचार्य सतीशचंद्र मुखर्जी 
सोसायटी के साधारण सचिव (देखिए--7;० [08७7 [४४००००४००, दिसंबर सन्‌ 902 


पृ. 52)। इन दोनों ने मिलकर शिक्षा व्यवस्था की त्रुटियों को दूर करने में अथक 


परिश्रम किया तथा उन्हें असाधारण सफलता भी प्राप्त हुई। 


डॉन सोसायटी का मुख्य उद्देश्य 


डॉन सोसायटी का मुख्य उद्देश्य था भारतीय शिक्षा व्यवस्था की न्ुटियों को- दूर 
करना । भागवत्‌ चतुष्पाठी का भी यही उद्देश्य था। पर भागवत्‌ चतुष्पाठी तथा डॉन 
सोसायटी में मुख्य प्रभेद यह था कि भागवत्‌ चतुष्पाठी प्राचीन शिक्षा पद्धति: के 


अनुसार चलती थी, जबकि डॉन सोसायटी आधुनिक प्रद्धतियों पर। अपने उद्देश्य... 
को सफलता प्रदान करने के लिए सोसायटी का पहला. कार्य था छात्रों का चरित्र, 


गठन करना। 
सोसायटी का दूसरा मुख्य कार्य था छात्रों को केवल पुस्तकीय ज्ञान तक 


सीमित न रखकर उन्हें इस तरह स्वावलंबी बनाया जाए जिससे वे स्वयं अपनी चेष्टा . 


के द्वारा कोई नवीन कार्य कर सकें। उन दिनों छात्र विश्वविद्यालय स्तर./पर शिक्षा 
प्राप्त कर लेने के पश्चात्‌ उसे व्यावहारिक जीवन में प्रयोग करने में असमर्थ होते 


धे। छात्रों के मस्तिष्क को महान्‌ भावधाराओं से. परिपूर्ण कर दिया जाता थी तंथा - 


उन भावधाराओं और ज्ञान को अपने जीवन में कार्यान्विंत- करना सिखाया नहीं जाता 


था, जिससे छात्रों के मस्तिष्क में उद्भावना शक्ति -विकंसितं: नहीं-हो.-पाती था। 


इन उद्देश्यों की पूर्ति के लिए सोसायटी छात्रों को पुस्तकीय, ज्ञांनं के अतिरिक्त 


छात्र-सभा गठित-कर वहां किसी भी शिक्षण विषय पर अपना सुझाव व्यक्त करना :, 


तथा अपनी-अपनी उपलब्धियों का विनिमय. करना सिखाती थी । यह एक नवीन 
: शिक्षण पद्धति थी जोकि उन दिनों किसी भी विद्यालय या शिक्षण संस्थान में प्राप्त 
नहीं थी। इस स्तर पर पहुंचने के लिए छात्रों में देशभक्ति तथा राष्ट्रीय भावनाओं 
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को भर देना अति आवश्यक था: जिसे सोसायटी-ने बड़ी सफलता: के साथ संपन्न: 
किया। थोड़े ही दिनों में सोसायटी करा: यश चारों ओर फैलने लंगा तथा लोगों की 
दृष्टि इसके कार्यों की ओर आकृष्ट होने लगी। 


डॉन सोसायटी की कार्यधिधि 


डॉन सोसायटी की कार्यविधि अनोखी ही थी। प्रत्येक सप्ताह दो कक्षाएं (४४४८४) 
लगा करती थीं--पहली सामान्य शिक्षण कक्षा तथा दूसरी नैतिक तथा धार्मिक शिक्षण 
कक्षा | सामान्‍य शिक्षण कक्षा- प्रत्येक रविवार सायं साढ़े चार बजे से साढ़े पांच बजे 
त्तक केवल एक घंटे की होती थी। यह कक्षा आचार्य सतीशचंद्र के बत््वावधान में." 
संचालित होती थी। बे स्वयं कक्षा-में आकर छात्रों को अंग्रेजी के माध्यम से शिक्षा 
दिया करते थे। इस कक्षा में आचार्य सत्तीशचंद्र छात्रों को -भारत- के धर्म, दर्शन, 
साहित्य, इतिहास; नकला तथा: कारीगरी. शिक्षा पर अपना व्याख्यान देते-थे.।. व्याख्यान 
के पश्चात्‌ छात्र उन विषयों प्र आपस में मत-विनिमय भी किया करते थे। 

आचार्य सतीशचंद्र का मुख्य उद्देश्य था छात्रों में मानवीय मूल्यों का. विकास 
करना | इस दृष्टि से उन्होंने छात्रों का चरिन्न-गठन, नैतिकता तथा उनमें: धार्मिक 
भावनाओं का विकास कर देशभक्ति, कर्तव्य तथा आत्मत्याग 'की भावनाओं का: भी 
विकास अत्यंत सफलता के साथ किया। ः ५०३०] 8 
:.. चैतिक तथा धार्मिक शिक्षण संबंधी कक्षा प्रत्येक शुक्रवार को सायंकाल साढ़े 
“भांच बजे से साढ़े छह बजे तक भगवतृूंगीता के महान्‌ पंडित नीलकंठ गोस्वामी के. 
तत्त्वावधान में लगती थी। उन्होंने भी छात्रों में कर्तव्य तथा आत्मत्याग:की भावनाओं 
को जागृत किया । पंडित नीलकंठ गोस्वामी के .बारे में प्रो. विनयकुमार सरकार ने 
कहा, “शिक्षा के क्षेत्र में उनकी एक: अमूल्य देन यह है कि छात्रों को भगवत्‌गीता 
के निर्देशों के आधार पर अपने जीवन को संचालित करना सिखाया। उनका कहना 
था कि कर्तव्यों का सुचारु रूप से पालन करना ही मानव जीवन का मूल लक्ष्य है। 
इस लक्ष्याँ को प्राप्त करने के लिए छात्रों को चरिन्न-गठन पर ध्यान देना आवश्यक 
है। इन्हीं बातों को वे तरह-तरह की उपमाओं सहित इस तरह छात्रों के मन पर 
प्रभाव डालते थे जो चिरस्थायी बन: जाता धान! 

इस प्रकार आचार्य -सतीशचंद्र, के निर्देशित पथ. पर डॉन सोसायटी की. दोनों 
क्रक्षाएं सुचारु रूप से चलने लगीं तंथा दिन-प्रतिदिन इस महान प्रयोग की ओर लोगों 
का: ध्यान आकर्षित होने लगा 

इन कक्षाओं में यह भी नियम था कि कक्षा में जो व्याख्यान दिए जाते थे 

उन्हें लिख लेना तथा उन पर मनन करने के पश्चात्‌ आपस में अपना-अपना 
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: मत-विनिम्रय करना 4.इस प्रकार छात्रों को पाठ हृदयंगम-करने में सुविधा होती थी । 
व्याख्यानों को लिखने के लिए प्रत्येक छात्र को पुस्तिकाएं निःशुल्क दी-जाती थीं। 
उन: पुस्तिकाओं में कक्षा के व्याख्यानों को लिखकर एक- दूसरी पुस्तिका (२€८ठत्त- 
80००!५७) में उन व्याख्यानों का. निचोड़ लिखना छात्रों का कर्तव्य था । दूसरी पुस्तिकाएं 
भी छात्रों को निःशुल्क दी जाती थीं जिन्हें छात्र अपने पास न.रखकर सोसायटी के 
साहित्य-सचिव को दे दिया करते थे । यह सारी पुस्तिकाएं सोसायटी की संपत्ति मानी 
जाती थीं। डॉन सोसायटी के साहित्य-सचिव के रूप में कुछ वर्षों तक हारानचंद्र 
चाकलादार ने काम किया। साहित्य-सचिव का कार्य था दूसरी पुस्तिका में लिखे 
विवरणों को ध्यान से पढ़कर संबंधित छात्रों को अपना सुझाव देना तथा उन्हें 
दिशा-निर्देश देना।. तत्पश्चात्‌ साहित्य-सचिव. इन पुस्तिकाओं को -स्थायी सभापति 
(एन,एन. घोष) के पास जमा कर देते थे; जो समय-समय: पर इन्हें पढ़कर: अपनी 
टिप्पणी दिया करते थे। (डॉन पत्रिका, दिसंबर सन्‌ 902)॥ 

इन पुस्तिकाओं में लिखी गयी विषय-वस्तुओं को डॉन पत्निका में सितंबर सन्‌ 
904 ई. से लगातार प्रकाशित किया गया। दूसरी पुस्तिकाओं में (१०८००त 80०5) 
लिखे गए -विवरणों के विषय में श्री एन:एन. घोष ने कहा था कि छात्रों का काम 
अत्यंत उच्च कोटि का है। इन्हें पढ़कर लगता है कि छात्र ने अपनी कक्षाओं के 
व्याख्यानों को उचित, रूप में हृदयंगम किया है। इनमें केवल व्याख्यानों का-विवरण 
ही नहीं बल्कि छात्रों: के निजी अनुभवों की झलक भी देखी जा सकती धी। 
शिक्षा के संबंध में डॉन सोसायटी कुछ विचार-गोष्छियों का भी आयोजन किया 
करती थी। इन गोष्टियों में छात्रों को -दस-दस- की टोलियों में विभाजित कर. उन्हें 
पूर्व दिए गए व्याख्यानों से कुछ प्रश्न पूछे जाते थे। छात्र अपनी दूसरी पुस्तिकाओं 
(२८००००-800!%७) में उन प्रश्नों के उत्तर आपसी विचार-विनिमय के पश्चातू लिखा 
करते थे। यह कार्य सन्‌ 903 ई. से प्रारंभ किया गया. शिक्षा. के संबंध में सोसायटी 

“का यह कार्य अति महत्त्वपूर्ण था, क्योंकि इस प्रकार-की गोष्ठियों के द्वारा-छात्र अपने : 
अनुभवों को व्यक्त कर सकते थे | इसी प्रकार उन्हें संबंधित विषयों पर चिंतन का 
सुअवसर प्राप्त होता था जोकि उनके व्यक्तित्व के विकास के लिए सहायक सिद्ध 
हुआ। आचार्य सतीशचंद्र का विश्वास था कि शिक्षा का उद्देश्य तब तक«पूरा नहीं 
होता जब तक वह कंठंस्थ' विद्या. तक सीमित रहता है। कार्यों के माध्यम' से. जो 

शिक्षा दी जाती है वही छात्रों के हृदय में स्थायी होकर रहती है। बह नये-नये अनुभवों 
को प्राप्त करता है तथा इसी प्रकार उसका सर्वोन्मुखी विकास होता है। इन्हीं महानू 
आद्शों पर चलकर आचार्य के सभी -छात्र देश के आदर्श: नागरिक बने तथा 
देश-विदेश में प्रतिस्पर्द्धा लाभ किया। शिक्षा के द्वारा छात्रों में मानवीय मूल्यों का' 
बोध करवाना, अपना सर्वोन्मुखी विकास: करना, “कार्यों के. द्वारा. अनुभव प्राप्त 
करवाना तथा उन्हें विचारशील बनाना, उनमें नैतिकता का उन्‍्मेष करना इत्यादि सभी 
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कार्य आचार्य सतीशचंद्र ने अत्यंत सरलता के साथ संपन्न किए छोटे-छोटे अ्श्नों: 
के द्वारा उन्होंने छात्रों क्री चिंतन-शक्ति को बढ़ाया तथा उनमें सच्ची शिक्षा का बीज 
बोया जिसके सहारे उनके छात्र आगे चलकर सच्चरित्र तथा देशभक्त बने-समाज़ 
में प्रतिष्ठा. प्राप्त. की । 
छात्रों के पूर्ण विकास के लिए - कक्षाओं - में वाद-विवाद (१८००८९) का भी 
आयोजन किया जाता था। सोसायटी के साधारण सचिव: ((>०ए८ाब|-५9०८ए८:क५१ 
छात्रों को छोटी-छोटी टोलियों में विभाजित कर प्रत्येक . टोली. में एक सभापति 
(८फक्षंप्थ०) - चुन दिया. करते थे। सभापति छात्रों में से ही कोई होता, था। पूर्व 
कक्षाओं में जो व्याख्यान दिए गए उन्हीं व्याख्यानों पर आधारित कुछ प्रश्नों को 
चुनकर साधारण सचिव छात्रों के समक्ष बाद-विवाद के. लिए रख दिया “करते थे। 
प्रत्येक टोली के छात्र आपस में उन्हीं प्रश्नों पर वाद-विवाद किया करते थे।. 
तत्पश्चात्‌ उसका सारांश दूसरी पुस्तिका (२९००० 8००५७) में लिख लिया जाता था। 
प्रत्येक टोली के सभापति उन पुस्तिकाओं में लिखी गयी विपय-वस्तु पर अपनी रिपोर्ट 
लैयार कर साधारण सचिव के पास भेज दिया करते थे। साधारण सचिव उन रिपोर्टो 
का अध्ययन कर अपना सुझाव दिया करते थे। इस प्रकार छात्रों में किसी विषय-वस्तु 
को समझने की शक्ति का विकास होता था तथा उस विषय-वस्तु पर गहराई तक 
सोचने की. क्षमता: भी बढ़ती थी: 5 
डॉन सोसायटी की स्थापना के बाद प्रारंभ में लगभग छह महीनों तक इस प्रकार 
की कक्षा नहीं लग सकी | पर सन्‌ 909 के पश्चातू इस प्रकार की कक्षाएं “नियमित 
रूप से लगने लगीं। सोसायटी में वाद-विवाद की. कक्षा का महत्त्व सर्वोपरि था. 
28 अगस्त-सन्‌ -904 :ई. में छात्रों की एक बैठक बुलाई गयी जिसमें बीस 
छात्रों द्वारा बीस प्रश्न-पन्न बनाए गए। दूसरी बैठक में, जोकि उसी वर्ष 25 अगस्त 
को बुलाई गयी, एक अंतिम प्रश्न-पत्र उन्हीं बीस प्रश्न-पत्नों के आधार पर बनाया 
- गया। यह अंतिम प्रश्न-पत्र भी छात्रों के द्वारा बनाया गया जिनमें मुख्य थे--गणपति 
राय, विनयकुमार सरकार, रवींद्रनारायण घोष तथा राजेंद्र. प्रसाद (भारत. के प्रधम 
- राष्ट्रपति) । तत्पश्चात्‌ 4 सितंबर सन्‌ 904 ई. को साधारण सचिव ने इसे संशोधित 
कर छात्रों को लौटा दिया. | 
छात्रों को किस प्रकार के प्रश्न दिए जाते थे, उसका एक प्रतिरूप निम्नलिखित 
है 
. (अ) एक आदमी ने अपने पड़ोसी का सामान चुराया । इस पर उस आदमी 
तथा पड़ोसी में “विवाद” उत्पन्न होता है। इस “विवाद” का हल क्या टोगा: ? 
(ब) साधारणतः हवा तथा-सूर्य का प्रकाश हमें सहज -रूप से उपलब्ध हो जाता 
है, अतः इनकी प्राप्ति पर हमें कोई विशेष आनंद का अनुभव नहीं होता क्या यही 
॥. लकत 3 फबडुव०0० जनवरी 905, भाग 8, पृ. 22। 
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बात विश्व के प्रत्येक मनुष्य-पर लागू होती है? 

(स) उल्लिखित प्रश्नों में क्या आपको कोई विरोधाभार्स प्रतीत होता है, जैसे -- 
मनुष्य के साथ मनुष्य का, परिवार के साथ परिवार का या किसी जाति के साथ 
जाति का विरोध .? 

2. (अं) क्या: यूरोपीय- तथा भारतीय सभ्यता: में कोई समानता है? दोनों 
सभ्यताओं में चारित्रिक विशेषताएं क्‍या हैं 

(ब) “कर्म” शब्द का अंतर्निहित अर्थ क्‍या है ? 

(सं) शिक्षा” में “कर्म' का क्या महत्त्व है ? “कर्म! के माध्यम से 'शिक्षा'-इस 
कथन का विवेचन, कीजिए ।* 

$. (अआ) किसी भी जाति में बुद्धिमान लोगों का मूल कार्य क्‍या है, जिसके 
आधार पर उस जाति की उन्नति हो सके ? 

(ब) एक “सुंदर” स्त्री के दर्शन मात्र से हमारे मन में उपभोग: की इच्छा जागृत 
होती है, पर अपनी माता के प्रति ऐसी कोई इच्छा जागृत नहीं होती-कारण दशति 
हुए सुंदर! शब्द की व्याख्या. कीजिए 

(स) मनुष्य तथा प्रकृति में क्या संबंध है ? किन-किनःआधारभूत-विशेषताओं 
के द्वारा मनुष्यों का मन परिचालित होता है-व्याख्या कीजिए 

(द) छात्रों में किश्व॒ प्रकार का-आदर्श होना चाहिए? आज के छात्र क्रमश 
अपने आदर्शों को भूल: रहे डैं--इसका कारण दर्शाइए । इत्यादि 

इन प्रश्नों से यह विदित होता है कि.-डॉन सोसायटी में छात्रों के बीद्धिक 
विकास की ओर समुचित ध्यान दिया जाता था।.. 

पहली बार प्रारंभ की गद्यी कक्षा को तीन सन्नों में पूरा किया गया। 

प्रथम सत्न-जुलाई सन्‌ 902 से १5 जून सन्‌ 908 ई. 

द्वितीय सन्न--6 जून सन्‌ 908 से 5 जून ॥904 तक 

तृतीय सत्र->6 जून सन्‌ 904 से -5 जून 905 तक ।॥ । 

वार्तालाप- के लिए सचिव ने छात्रों को अलग-अलग दलों में विभाजित किया ॥ 

प्रत्येक दल अपने सभापति का चुनाव मतदान के. आधार पर करता था। वार्तालाप 

के लिए विषय का चुनाव प्रत्येक दल स्वतंत्र रूप. से किया करता था। वार्तलाप 
के लिए सोसायटी के सचिव प्रश्नों का चुनाव कर सकते थे पर उन प्रश्नों को स्वीकार 
करना या न करना संपूर्ण रूप से छात्रों की इच्छा पर. निर्भर था। इस प्रकार 
वाद-विवाद कक्षा तथा वार्तालाप कक्षाओं में अंतर पाया जाता था,। 

वाद-विवाद कक्षा तथा वार्तालाप कक्षाओं में दूसरा अंतर यह था कि चार्तालाप 
कक्षा के सभी कार्य मतदान के आधार पर होते थे। जिस: पक्ष को अधिक मत 
(५०४८०) मिलते थे, उसी पक्ष की बातों को मान लिया जाता था। 


. 776 [23९४४ '/छ४०४००, सितंबर 905, भाग 5, पृ. 7। 
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जिस प्रकार इन७ दोनों कक्षाओं में अंतर पाया जाता था, ठीक उसी प्रकार इन 
दोनों कक्षाओं में समानताएं भी थीं। पहली समानता तो यह थी कि इनमें विचार 
किए :गए विषयों को दूसरी पुस्तिका (२८८०त१ 8००।८७) में लिख लिया जाता -था। 
तत्पश्चातू इसे सभापति के निकट भेज दिया. जाता - था.। 

वार्तालांप कक्षा में जो लोग मुख्य थे; उनके नाम: हैं-- 

(3) सिद्धेश्वर हालदार (सभापति), . (2) गणपति : राय, - (9). अमूल्यरतल 
क्रवर्ती, (4) द्विजेशचंद्र राय, (5) विनयकुमार सरकार, (6) हरप्रसन्‍न चक्रवर्ती, (7) 
यतींद्रमाथ मुखर्जी तथा (8) श्रीशचंद्र दे। 

उल्लिखित बातों से यह स्पष्ट होता है कि वार्तालाप कक्षाओं का आधीोर संपूर्ण 
रूप से गणतांत्रिकः-था-छात्रों में बोलने की- स्वाधीनता, विषय चुनने की स्वाधीनता 
तथा परिचालन की स्वाधीनता थी। आचार्य सतीशचंद्र का उद्देश्य था.कि इन-कक्षाओं 
के द्वारा छात्रों में गणतांत्रिक पद्धति पर चलने का अभ्यास: हो तथा उनमें स्वतंत्र 
विचारधारा का -संचार- हो । 

डॉन सोसायटी का परिचालन एक महत्त्वपूर्ण, कार्य था। सोसायटी. की 
परिचालन-व्यवस्था कुछ चुने हुए सदस्यों के हाथ होती थी. शिक्षा विभाग संपूर्ण रूप 
से अलग था जिन चुने हुए सदस्यों के: हाथ परिचालन: विज्ञाग था उसे कार्यकारी: 
समिति! भी कहा जाता था। डॉन पतन्निका की बिक्री तथः तत्संबंधित कार्यों की 
देखभाल भी इसी कार्यकारी समिति के हाथ .थी। यह समिति अपना सारा: कार्य... 
साधारण सचिव क्री देखरेख में किया करती-थी॥ प्रत्येक. रविवार को सायंकाल साढ़े 
“पांच बजे से साढ़े छह. बजे तक--एक: घंटे के लिए-परिचालन समिति -की बैठक होती 
थी. (देखिए डॉन पत्रिका, सितंबर सन्‌ 9085 ई, पृ. ..68)॥ ; 

साधारण सचिव डॉन सोसायटी का कोषाध्यक्ष भी होता था, वह कार्यकारी 
समिति का एक सदस्य भी हुआ करता था। कोषाध्यक्ष होने के नाते वह 
परिचालन-व्यवस्था “में अपना -विचार- रख सकता था--तथा -दूसरे सदस्यों के साथ 
तत्संबंधित विषयों पर बारतालाप करने: क्रा-भी अधिकार उसे -था-पर किसी भी. द्रशा 
में. मत« देने का अधिकार उसे न था। किसी. प्रकार का मतभेद होने पर स्थायी 
सभापति का निर्णय ही अंतिम मान लिया जाता -था। 

सोसायटी में सामाजिक गोष्ठियों तथा बैठकों का आयोजन:किया जाता .धा। 
इसका उद्देश्य था छात्रों तथा शिक्षकों में मेलभाव बढ़ाना तथा नये-नये सदस्यों को 
इसमें सम्मिलित करवाना । इसका मुख्य उद्देश्य था समाज के प्रत्येक वर्ग के लोगों 
को सोसायटी के कार्यों में सम्मिलित करना जिससे. वे सोसायटी के कार्यों में सहायता 
प्रदान कर सकें । गोष्ठी- का एक पुराना सदस्य जिसको नये: सदस्यों के बारे में 
जानकारी -हो, वह. दूसरे सदस्यों के. साथ. उस नये सदस्य का परिचय करवाता था । 


. डॉन पत्रिका, जुलाई सनू "3905, :भाग: 58, प्र. 6-63 ॥ 
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परिचय के बाद नये सदस्य के बारे में संपूर्ण जानकारी सूचना के रूप में लिखकर 
सोसायटी के “सूचना-पठ” पर लगा दी जाती थी, जिससे नये सदस्य के बारे में सभी 
को समुचित जानकारी प्राप्त हो सके। इस तरह सदस्य संख्या में वृद्धि होती थी तथा 
सोसायटी का प्रचार भी । 

डॉन सोसायटी में अच्छे सदस्यों को समय-समय पर अपने कार्यो के लिए 
पुरस्कृत भी किया जाता -था। पुरस्कार प्राप्त करने योग्य सदस्यों को सोसायटी के 
अन्य सर्दैस्य चुनाव के आधार पर निर्वाचित कर लेते थे। निर्वाचित सदस्यों को 
पुरस्कार, के रूप में कोई -छोटा-सा उपहार, छात्र-वृत्ति या. सम्मान, प्रदर्शन-हेतु 
परिचय-पत्र दिए जाते थे । पुरस्कृत सदस्यों का सोसायटी में अत्यकध्षिक सम्मान होता 
था। यह सम्मान सदस्थों के कार्यों के आधार पर- होता था। साधारणतः वे सदस्य 
पुरस्कार पाने योग्य माने जाते थे, जिन्होंने विद्या, कारीगरी, समाज-सेवा या अन्य 
किसी विषय में विशिष्टता प्राप्त की 'हो। सोसायटी -के द्वारा पुरस्कृत लोगों की 
सामाजिक प्रतिष्ठा बढ़ जाती -थी, अतः इस पुरस्कार को प्राप्त: करने के लिए सभी 
लोग अपने-अपने क्षेत्र में कठिन परिश्रम किया करते थे। सोसायटी के प्रयासों द्वारा 
बहुत लोग उपकृत हुआ करते थे। यहां का सभी कार्य गणतांत्रिक पद्धति के आधार 
पर होता था। मतदान की प्रथा तथा गणतांत्रिक सभी पद्धतियों- की शिक्षा यहां से 
प्राप्त होती थी। इसका उद्देश्य था लोगों में गणतांत्रिक विचारधारा का बीज बोना, 
जिससे वे आगे चलकर देश के आदर्श नागरिक बन सकें। 


सोसायटी की छात्र-वृत्ति सर्वप्रथम 25 फरवरी सन्‌ 906 ई. में. दी गयी । यह 


छात्र>वृत्ति: जिन्हें मिली उनमें से कुछ लोगों के नाम इस: प्रकार हैं-> 
. श्रीशचंद्र दे. (6 वोट) तथा 
2. राजेंद्र प्रसाद (5 वोट) 


इन दोनों को सोसायटी की ओर: से पांच रुपये तथा चार रुपये प्रति माह: 


की दर से एक वर्ष तक छात्र-वृत्ति मिली। 
सामान्य पारितोषिक जिन्हें मिले, वे थे-- 
. यतींद्रनारायण घोष (74 वोट) 
2. गणपति राय (7] वोट) 
$. किशोरीमोहन गुप्ता (77 वोट) तथा 
4. रवींद्रनारायण घोष (69 वोट) 


“आशुतोष मुखर्जी-विशेष पारितोषिक? जिन्हें मिले, वे थे--(॥) यतींद्रनारायण , 


घोष! तथा (2) गणपति राय । 
अंत में जिन्हें स्वर्ण पदक प्राप्त हुए, वे थे--किशोरीमीोहन गुप्ता (28 वोट) 
सोसायटी में यह नियम था कि कुछ -चुने हुए अच्छे छात्र -(जिन्‍्हें परीक्षा में 


. यतींद्रनारायण घोष रवींद्रनारायण घोष के ज्येष्ठ भ्राता थे । 
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अत एप 2 अप हत + शओक  ॥: ३ 7 अटल: 


कफ कर: यू 


नाश 


कक 5 अंक - आर 5 केक 5 कक सा पक की 


हम कद ? वि कम 0 | कि दल आय + कि है 


के 0 अप 


अच्छे अंक प्राप्त होते थे) तैथा सदस्य बड़ों तथा आदरणीय सदस्यों के साथ वार्तालाप 
करेंगे। इस नियम-के अंतर्गत >पहले सत्र के-अंत में (दिसंबर 4, सन्‌ 7902) इस 
प्रकार के दो बातलापों का आयोजन किया गया। पहली बार जस्टिस गुरुदास बनर्जी 
के निवास-स्थान पर कुल -बारह प्रतिनिधि इस उद्देश्यं सेः गए। इन प्रतिनिश्चियों में 
किशोरीमोहन गुप्ता भी थे जोकि सोसायटी के वरिष्ठ सदस्य थे, इन लोगों ने जस्टिस 
गुरुदास बनर्जी से वा्तलाप किया। बनर्जी सभी प्रतिनिधियों से वा्तलिाप कर अत्यंत 
आनंदित हुए तथा प्रत्येक को दिशा-निर्देश देते हुए श्रीमद्भगवत्‌ गीता की एंके-एक 
प्रति भेंटस्वरूप प्रदान की । : | सी 

इस वार्तालाप. के पश्चात्‌ जस्टिस गुरुदास बनर्जी इतने आनंदित हुए कि 
उन्होंने आचार्य सतीशचेद्र को एक पत्र में अपना आनंद प्रकट करते ,हुए लिखा, 
“सोसायटी के सभी प्रतिनिधियों के साथ घार्तालाप कर मैं बहुत आनंदित हुआ हूं। 
मैं सोसायटी के दूसरे प्रतिनिधियों के साथ:-भी-वार्तालाप करना चाहता हूं ।? : 

छात्रों के अपने-अपने विषयों: का-अथाह ज्ञान: तथा उसकी कार्यकुशलता से 
जस्टिस गुरुदास बनर्जी बहुत प्रभावित: हुए थे. 

बाद में पंद्रह सदस्यों की एक-टोली विख्यात शिक्षाविद्‌ नगेंद्रनाथ घोष से 
वार्तलाप हेतु मिली। नगेंद्रनाथ घोष सोसायटी के स्थायी सभापति भी थे। सदस्यों 
की यह दूसरी सभा सन्‌ 902 और 905 के बीच हुई। स्थायी सभापति महोदय: 
ने भी छात्रों से वार्तालाप कर आचार्य सतीशचंद्र से अपना संतोष व्यक्त करते हुए 


कहा, “आपके छात्रों के अपने-अपने विषय में अथाह ज्ञान तथा उनकी कार्यकूशलता :... 


से मैं अत्यंत प्रभावित हुआ हूं। आगे चलकर: इन्हीं चरित्रवान, कर्मकुशल, ज्ञानी तथा: 
मिलनसार छात्रों के हाथ स्वाधीनता आंदोलन सही दिशा-में आगे बढ़ेगा तथा. एक 
नवीन भारत का जन्म होगा! मम थक ।क्‍ ; 

इन सब बातों के द्वारा आचार्य सतीशचंद्र का उत्साह और भी अधिक बढ़ा: 
तथा और कई टोलियां बनाकर समय-समय. पर रवींद्रनाथ टैगोर, आचार्य जगदीशचंद्र ... 
बोस, हीरेंद्रनाथ दत्ता तथा. हेमचंद्र मल्लिक के साथ उनके निवास-स्थानों पर छात्रों 
को चार्तालांप हेतु भेज-दिया करते थे इस प्रकार सोसायटी के छात्रों को भारत के 
महान व्यक्तियों से मिलने का, उनसे वार्तालाप करने तथा ज्ञान प्राप्त करने का अच्छा 
“अवसर मिलता धा। यही सिलसिला सोसायटी के अंतिम चरण तक सफलता के साथ 
चलता रहा तथा छात्रों का मनोबल भी बढ़ता गया। वे भारत के आदर्श नागरिक 
बनते गए। 

डॉन सोसायटी में छात्रों के लिए एक अच्छा पुस्तकालय तथा. वांचनालय भी 
-था.। पुस्तकालय तथा वाचनालय में साधारण साहित्य, नाटक तथा राजनैतिक पुस्तकें 
या पत्र-पत्रिका नहीं होते थे। पर विभिन्‍न पत्र-पत्रिकाओं से जानने योग्य संवादों की 
कटिंग (८एप्छए8) कभी-कभी छात्रों को पढ़ने के लिए दी जाती थी। पुस्तकालय 
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प्रतिदिन सायंकाल एक घंटे के लिए खुलता था और छाज्नों को पुस्तक, पंत्र-प्रत्रिकाएं 
पढ़ने के लिए उपलब्ध करवायी जाती थीं। सितंबर सन्‌ 905 तक इस पुस्तकालय 
में कुल बारह सी पुस्तकें तथा पत्र-पत्रिकाएं इकड्ठी हो गयी -थीं। पुस्तकालय तथा 
वबाचनालय का मूल उद्देश्य था देश-विदेशों के महान्‌ व्यक्ति के आदर्श “चरित्र का 
अध्ययन करवाना, उनकी महान्‌ उपलब्धियों की बारे में जानकारी देना, नवीन 

: चैज्ञानिक खोज तथा तत्संबंधित विषयों का. अध्ययन करवाना, विश्व के प्राचीन 
इतिहास तथा आंदोलनों से छात्नों को परिचित करवाना इत्यादि । सोसायटी के सभी 
छात्र तथा सदस्य इन्हीं सब विषयों में रुचि रखते थे। 


समाज के महान्‌ व्यक्तियों का डॉन सोसायटी से संबंध 


डॉन सोसायटी में कभी-कभी समाज के प्रतिष्ठित बाहरी लोग भी आकर" अपना 
व्याख्यान दिया करते थे। उन सभी महान व्यक्तियों को घनिष्ठ संबंध सोसायटी से 
था। सोसायटी की साधारण कारीगरी कक्षा में तो आचार्य सतीशचंद्र स्वयं छात्रों के 
समक्ष व्याख्यान दिया करते थे। बाहर से जो महान्‌ व्यक्ति सोसायटी में व्याख्यान 
देने आते थे, उनमें से कुछ लोग इस. प्रकार हैं-- 
ह जस्टिस गुरुदास बनर्जी, रवींद्रनाथ टैगोर, दिनेशचंद्र सेन, ब्रह्मबांधव उपाध्याय, 
सिस्टर निवेदिता, इत्यादि। ..... ; |$ ः 
इन सभी लोगों का तथा उन दिनों के दूसरे महान्‌ व्यक्तियों का सोसायटी 
से घनिष्ठ संबंध था. तथा सोसायटी में उन्का आना-जाना सर्वदा हुआ करता था। 
इस तरह छात्र महान्‌ व्यक्तियों के संस्पर्श में आते थे जो उनके जीवन-के लिए 
उपयोगी- होता था। ऐसे ही महान्‌ लोगों के बारे में कुछ तथ्य इस प्रकार हैं-- 

- जस्टिस गुरुदास बनर्जी :.डॉन सोसायटी के साथ जस्टिस गुरुदास बनर्जी का 
घनिष्ठ संबंध हमेशा ही रहा। उन्हीं की अध्यक्षता में जुलाई सन्‌ 902 ई. में डॉन 
सोसायटी का जन्म मेट्रोपोलिटन इंस्टिट्यूट में हुआ । सन्‌ 904-05 ई. के बीच: 
कलकत्ता विश्वविद्यालय में जस्टिस गुरुदास बनर्जी ने. सोसायटी के: वार्षिक 
पारितोषिक वितरण उत्सव में भाग लिया तथा सबों का उत्साह बढ़ाया। सोसायटी 
के साथ उनका अमूल्य सहयोग बराबर चलता रहा। ' 

विश्वकबि रवींद्रनाथ टैगोर 5 प्रो. .विनयकुमार सरकार /विश्वकवि रवींद्रनाथ 
टैगोर के बारे में अपनी पुस्तक “विनय कुमारेर बैठके' में लिखते ढें कि. रवींद्रनाथ 
टैगोर का डॉन सोसायटी के साथ एक - अदूट आत्मीय संबंध था। कभी-कभी 


. “सर गुरुदास शताब्दी -समारोह. ग्रंथ (कलकत्ता विश्वविद्यालय, सन्‌ 4948) - देखिए, 
विन्नयकुमार: सरकार के शोध, - पृ... 58-82 | 
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र्वींद्रमाथ टैगोर डॉन सोसायटी में आते थे ता कभी आचार्य सतीशचंद्र उनके घर 
जाया करते थे। टैगोर के साथ आचार्य का विभिन्‍न विषयों पर वार्तालाप हुआ करता 
था, पर अधिकतर वार्तालाप डॉन सोसायटी युग (सन्‌ 902 से 907 ई.) के बारे 
में हुआ करता था। डॉन सोसायटी की प्रतिष्ठा-तथा उनके आदर्शों पर टैगोर की 
बहुत अद्धा थी। वे आचार्य के इस महान्‌ कार्य के प्रशंसक थे। आचार्य के साथ 
कभी-कभी राधाकुमुद मुखर्जी तथा रवींद्रनारायण घोष भी टैगोर के घर जाया करते 
थे। जैसे-जैसे समय बीतता गया, सोसायटी के. साथ रवींद्रनाथ टैगोर का संबंध बढ़ने 
लगा और आगे चलकर वे सोसायटी के पृष्ठपोषक हो गए। 
इस संदर्भ में आचार्य के प्रिय छात्र सतीशचंद्र गुहा (छोटो बाबू) ने, जिन्होंने 
आगे चलकर शांतिनिकेतन (कला भवन) में प्रबंधक के पद को सुशोभित किया, कहा 
कि रवींद्रनाथ टैगोर डॉन सोसायटी के परिचालन हेतु मासिक दस रुपये दिया करते 
थे। राष्ट्रीय आंदोलन पर रवींद्रनाथ टैगोर ने सोसायटी के छात्रों के समक्ष समय-समय 
पर बहुत-से व्याख्यान दिए जो सन्‌ 906 के मार्च-जुलाई की डॉन पतन्निका के खंड 
तीन में प्रकाशित हुए। उनके “स्वदेशी आंदोलन' शीर्षक व्याख्यान ने लोगों को 
अत्यधिक प्रभावित किया । उन दिनों: स्वदेशी आंदोलन किस तरह चलता रहा तथा: 
समय-समय पर उसमें किस प्रकार के परिवर्तन आए, इन रुब बातों की विस्तृत 
जानकारी टैगोर के इस व्याख्यान में पायी जाती है। . .' 24 
४ 'रवींद्रनाथ टैगोर ने भारतवासियों को स्वदेशी आंदोलनों की जड़ मजबूत करने .. 
को प्रोत्साहित किया, निःस्वार्थ देशप्रेम तथा स्वार्थव्याग की प्रविन्न भावनाओं को इस 
व्याख्यान' के द्वारा बढ़ावा दिया। उनका कहना था कि केवल मौखिक बातों से 
* आंदोलन का उद्देश्य पूरा नहीं होगा, बल्कि उसे पूर्ण रूप देने के लिए छात्र तथा 
भारतवासी एकजुट होकर आगे आएँ तथा डॉन सोसायटी के द्वारा प्रदर्शित मार्ग पर | 
चलकर उसे पूरा करें। 5 मम 
;॒ रवींद्रनाथ टैगोर ने आगे कहा कि डॉन सोसायटी इस महान्‌ कार्य को शांतचित्त 
से लगातार करती जा रही है। अतः इसे हम सब मिलकर बढ़ावा दें। इसके उपरांत 
उन्होंने कहा कि हम अपने लक्ष्य को तभी पूरा कर सकेंगे जब हम चैर्य तथा 
सहनशीलता के साथ आत्मबलिदान के लिए तैयार हों। 
स्वदेशी आंदोलन आरंभ होते ही भारत के राजनैतिक क्षेत्र में एक. उथल-पुथल 
शुरू हो गयी। भारतवासियों के मन में नया जोश, एक नयी उमंग छा गयी--विदेशी 
शासन-व्यवस्था से देश की मुक्त करवाने के लिए लोग उत्साहित हुए। ठीक ऐसे 
ही समय रवींद्रनाथ टैगोर ने हंदय को छूनेवाले राष्ट्रीय गीत की. रचना की- 
इस संदर्भ में सतीशचंद्र गुल, विनयकुमार सरकार तथा राधाकुमुद मुखर्जी ने 
कहा कि उन दिनों मेट्रोपोलिटन इंस्टिट्यूट के हॉल में डॉन सोसायटी के छात्र अजीत 
चक्रवर्ती की अध्यक्षता में रवींद्रनाथ टैगोर राष्ट्रीय. गीत गाया करते' थे .जिससे छात्रों 
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में राष्ट्रीय भावना जागृत हो। इसके पूर्व सितंबर या अक्टूबर सन्‌ 905 में भी टेगोर 
ने डॉन सोसायटी की विशेष सभा में राष्ट्रीय गीत गाया था। इस प्रकार सोसायटी 
के छात्रों को प्रोत्साहन मिलता था। वे टैगोर से राष्ट्रीय गीत: की धुन इत्यादि भी 
सीख लिया करते थे । 

दिनेशचंद्र सेन £ प्राध्यापक दिनेशचंद्र सेन डॉन: सोसायटी में समय-समय :पर 
अपना व्याख्यान दिया करते थे। इन्होंने बंगला भाषा तथा साहित्य पर एक अनमोल 
पुस्तक-- “बंगला भाषा तथा साहित्य का इतिहास” लिखी | वे डॉन सोसायटी के साथ 
अंतिम दिनों तक जुड़े रहे। प्राध्यापक दिनेशचंद्र सेन उन दिनों के एक महान राष्ट्रीय 
नेता भी थे। उनके ओजपूर्ण व्याख्यान को सुनकर सभी लोग. राष्ट्रीय भावनाओं. से 
ओत-प्रोत हो जाते थे। वे अपने व्याख्यानों के द्वारा सदस्यों को यह समझाना चाहते 
थे-कि बंगला संस्कृति: तथा साहित्य पर उनका झुकाव हो, साथ-ही-साथ उनमें 
निःस्वार्थ देश>सेवा की भावनाएं उत्पन्त हों और विदेशी शक्ति-से देश को मुक्त करने 
का अटूट संकल्प हो | उनका व्याख्यान इतना प्रभावशाली होता था कि कोई भी उसे 
सुनकर प्रभावित हुए बिना: रह नहीं सकता। डॉन पत्रिका के 905 ई. के जनवरी 


तथा -मार्च अंकों में उनका - प्रभावशाली व्याख्यान, जैसे--'शिक्षा समस्या तथा: 


'रामायणन्युग में हिंदू-समाज' प्रकाशित हुए 


शिक्षा समस्या पर उन्होंने जो व्याख्यान प्रस्तुत किया उसमें उन्होंने सन्त 904. 


ई. के भारतीय विश्वविद्यालय कानून की आलोचना करते हुए उसमें जो चुटियां थीं, 
उन्हें दर्शाया तथा-उन्हें दूर करने का अपना: सुझाव: रखा । केवल इतना ही नहीं बल्कि 
तत्कालीन सरकार पर आरोप लगाया कि भारत में विश्वविद्यालय स्तर पर जो शिक्षा 


दी जाती है. उससे समाज: को. लाभ नहीं: हो रहा है। अतः उन्होंने लोगों से-अपील . ः 


की कि एक राष्ट्रीय विश्वविद्यालय की स्थापना की जाए जहां छात्रों को त्रुटिमुक्त 

शिक्षा प्राप्त हो सके । उनके अन्य व्याख्यानों में--“बंगला साहित्य. पर वैष्णववाद तथा 

अन्य धर्मों: का-प्रभाव” समाज के लिए एक अमूल्य भेंट थी.। उनका यह व्याख्यान 
डॉन पत्रिका के जुलाई सन्‌ 906 :ई. के अंक में प्रकाशित हुआ.। 

; ब्रह्मबांधव उपाध्याय 5 डॉन सोसायटी के छात्रों तथा. सदस्यों के. मन. में 


ब्रह्मबांधव उपाध्याय ने अपने ओजपूर्ण व्याख्यानों से: राष्ट्रीय: भावनाओं को जागृत 


किया सन्‌ 3904 ई. में उन्होंने अपना पहला. व्याख्यान सोसायटी की. सामान्य 
कारीगरी. शिक्षण. कक्षाओं में प्रस्तुत क्रिया.।. इस व्याख्यान में उन्होंने . प्राच्य एवं 
पाश्चात्य संस्कृति में अंतर को स्पष्ट करते हुए. कहा कि हिंदू“ धर्म में इन दोनों 


संस्कृतियों का समन्वय: है। उनके व्याख्यान ने लोगों को अत्यधिक प्रभावित: किया. 


तथा. इसके आध्यात्मिक मूल्यों की ओर लोगों का ध्यानाकर्षण हुआ। अगस्त सन्‌ 
907.ई. की. डॉन पत्रिका में ब्रह्मब्रांधव. उपाध्याय का. “हिंदुओं के सामाजिक आदर्श! 
शीर्षक व्याख्यान: प्रकाशित -हुआ-। उनका प्रत्येक व्याख्यान बहुत ही प्रभावशाली होता 
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था। उन दिनों वे 'संध्यार नामक एक बंगला पत्रिका का संचालन किया करते थे । 
यह एक राष्ट्रीय पत्रिका थी जो. भारत के युवा बर्ग को स्वाधीनता आंदोलन की ओर 
प्रेरित करती थी। उनका विश्वास धा-- “विदेशी शक्ति-से भारत को मुक्त करने के 
लिए शक्ति का प्रयोग करना आवश्यक है ५ 
डॉन सोसायटी के छात्रों के साथ ब्रह्मबांधंव उपाध्याय का संबंध बहुत गहरा 
था। जून सन्‌ 905 ई. में ब्रह्मबांधव उपाध्याय तथा आचार्य सतीशचंद्र-दोनों ने 
मिलकर एक सामूहिक भोजनालय (५८5७) खोला | वहां सोसायटी के छात्रों के रहने 
तथा खाने-पीने की व्यवस्था थी । यह भोजनालय व6, कार्नवालिस स्ट्रीट (कलकत्ता) 
में स्थित था। यहां सर्वप्रथम तीन छात्र रहने के लिए आए, वे थे--राधाकुमुद भुखर्जी, 
र्वींद्रनारायण घोष तथा विनयकुमार सरकार | भोजनालय के प्रबंधक स्वयं ब्रह्मबांधव 
उपाध्याय थे। आगे चलकर एक और छात्र यहां रहने के लिए आएं जिनका नाम 
था-मोक्षदाचरण  श्यामाध्यायी । 
जिस मकान की दूसरी मंजिल पर यह भोजनालस स्थित था, ठीक उसी के 
नीचे स्वाधीनता आंदोलन से जुड़ी एक गुप्त समिति का कायलिय भी था। यह 
समिति हिंसात्मक आंदोलन की पक्षधर थी। इस समिति का गुप्त नाम था छठे 
8८ 8 ८बत००७ (.प"। सन्‌ 905 ई. का हिंसात्मक स्वाधीज़ता आंदोलन यहीं से 
गुप्त रूप से परिचालित हुआ। उस भयंकर आंदोलन के बीय ब्रह्मबाथव उपाध्याय - 
तथा आचार्य सतीशचंद्र अपने चारों छात्रों सहित इसी मकान में जून सन्‌ 906 ई. 
५ तक थे। यद्यपि “भोज़नालय' तथा “समिति” (८४७४७) दोनों भिन्न-भिन्न मतावलंबी 
सदस्यों के द्वारा परिचालित होते थे, फिर भी इन दोनों का अंतिम लक्ष्य एक ही 
था और बह था-देश को विदेशी शासन से मुक्त करवाना। 'संभवतः इसीलिए दोनों 
के सदस्यों में भिन्‍नता होते हुए भी हार्दिक संबंध था। रु एक एम 
पसिस्टर निवेदिता ः डॉन सोसायटी के साथ जिन महान व्यक्तियों का अदूट तथा 
हार्दिक संबंध था, उनमें सिस्टर निवेदिता का नाम बड़ी श्रद्धा से. लिया जाता है। 
सोसायटी पर उनका प्रभाव भी बहुत गहरा था । सिस्टर निवेदिता ने स्वामी विवेकानंद 
के संस्पर्श में आकर हिंदू धर्म को अपनाया तथा भारत को ही अपनी मातृभूमि मानने 
लगीं। प्रखर बुद्धि संपन्‍ना, उच्च शिक्षा- प्राप्त (अमेरिकी) नारी ने भारतीयों का मन 
शीघ्र ही जीत लिया । सन्‌ 905 ई. में संपूर्ण भारत में जो राष्ट्रीय चेतना तथा आंदोलन 
प्रारंभ हुआ उसमें उन्होंने भाग लिया तथा राष्ट्रीय जागरण में संपूर्ण देशवासियों की 
हर तरह से सहायता की | डॉन सोसायटी में उनके आगमन के पूर्व ही सब लोग उन्हें 
जानते थे तथा डॉन पत्रिका में भी उनके बहुत से व्याख्यान: प्रकाशित थे 
सन्‌ 902 से 904 ई. तक सिस्टर निवेदिता ने डॉन पत्रिका में निम्नलिखित 
व्याख्यानों को प्रस्तुत किया- भारतीय जाति- प्रथा : एक विचार'-यह डॉन पत्रिका 
के दिसंबर 902 ई. तथा जनवरी -903 में -प्रकाशित- हुआ। उनका इतर 
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व्याख्यान-- भारतीय नारी की स्थिति.पर ईसाई पादरियों कस मंतव्य' डॉन पत्रिका के 
फ़रवरी: तथा मई 905 ई. में प्रकाशित हुआ | तीसरा व्याख्यान मराठा तथा पारसी 
जीवन-श्ारा :- एक विचार! डॉन पन्निका के जनवरी 904 ई. में प्रकाशित हुआ । चौथा 
व्याख्यान भारत में शिक्षा व्यवस्था की समस्याएं! फरवरी 904 ई. में तथा पांचवां 
व्याख्यान अमेरिका: तथा जापान में कारीगरी शिक्षा” पत्रिका के मई-904 ई. में 
प्रकाशित: हुए । सिस्टर निवेदिता के ये सब लिखित व्याख्यान थे जो यद्यपि लाक्षणिक 
तथा वैश्लेषणिक थे, तथापि इन व्याख्यानों का मूल लक्ष्य था लोगों में देश-प्रेम जागृत 
करना । 

डॉन सोसायटी में सिस्टर निवेदिता पहली बार नवंबर, सन्‌ 904 ई. में आयीं 
तथा राष्ट्रीयता पर व्याख्यान प्रस्तुत करते हुए बोलीं, “देश तथा जाति तब तकः 
संगठित. नहीं होंगे जब तक- हम एक-दूसरे पर दोषारोपण करते रहेंगे। भारत में 
राष्ट्रीय-जीवन: का विकास करना :है।! 

सन्‌ 905 ई. तक उन्होंने डॉन सोसायटी में और भी दो व्याख्यान दिए, जिसे 
उसी वर्ष पत्रिका के जुलाई तथा-सितंबर अंकों में प्रकाशित किया गया। उनमें से 
एक व्याख्यान में सिस्टर निवेदिता “भारतीय राष्ट्रीय आदर्श” पर अपना विचार प्रकट 
करते हुए बोलीं, “छाह्नों में देश-प्रेम की भावना तथा देश एवं विदेश में सभी लोगों 
के साथ श्रातृत्व की भावना होनी चाहिए। इन्हीं भावनाओं से प्रेरित होकर हम अपनी 
मातृभूमि को स्वतंत्र कर सकेंगे |!” । हम ३ 

एक अन्य व्याख्यान में सिस्टर-निवेदिता का कहना था कि हमारे देश में यह 
एक पुरानी परंपरा रही है कि परिवार का एक सदस्य दूसरे सभी सदस्यों के लिए... 
आत्मत्याग कर सुख का अनुभव करता था। ठीक इसी प्रकार देश को एक बृंहत्‌ 
प्ररिवार मानकर उन्होंने छात्रों से आग्रह किया कि वे भी मातृभूमि के अन्य सभी - 
लोगों के लिए आत्म-बलिदान- करने का संकल्प करें.। इसी प्रकार की बांतें उन दिनों 
के सभी महान्‌ व्यक्ति कहा करते थे। संभवतः इसीलिए उन दिनों के लोगों में सच्ची 
देशभक्ति होती थी वे. देश-सेवा के लिए अपना जीवन उत्सर्ग कर देते थे, जिसमें 
केवल निःस्वार्थ भावना होती थी. ; दि 

सिस्टर निवेदिता का विचार: था कि. अपने देश: का महत्त्व परिवार से कहीं 

- अधिक है। परिवार ने हमें जन्म दिया है, पर हमारा पालन-पोषण. देशरूपी . माता 

खाद्य, वस्त्र तथा रहने का स्थान देकर करती है। परिवार का जन्म इसी मातृभूमि 
में हुआ, अतः मातृभूमि ने हमें तथा हमारे परिवार को जो कुछ “भी दिया है उसे 
ध्यान में रखकर हमें मातृभूमि की सेवा करनी चाहिए। हमें चाहिए कि हम एकजुट... 
होकर देश को “उन्नति के मार्ग पर ले चलें तथा हमारे समाज में जो कमियां हैं उन्हें ' 
दूर कर एक नवीन तथा आदर्श समाज का सृजन करें। देश को विदेशी बंधनों से - 
मुक्त करें तथा यही शिक्षा आनेवाली-पीढ़ी को भी दें। देश: में इसी. प्रकार एक. नया 
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जागरण, नयी क्रांति लानी-डै+ इसी- से: हमारा:तथा विश्व का कल्याश होगा । 
सेस्टर निवेदिता के विचारों तथा ओजपूर्ण ब्याख्यानों ने सोसायटी के -छात्र 
शव सदस्यों को ही नहीं बल्कि संपूर्ण देशवासियों को प्रभावित किया।- आचार्य 
सतीशचंद्र भी सदा अपने छात्रों को यही शिक्षा देते आ रहे थे। आचार्य सतीशचंद्र 
बराबर अपने छात्रों तथा सहयोगियों से कहा करते ,थे कि. अपना देश, अपनी 
मातृभूमि का महत्त्व परिवार से कहीं अधिक है। देश तथा मातृभूमि का अर्थ व्यापक 
होता है, अतः अति निष्ठा के साथ देश-सेवा करना हम सबों का परम कर्तव्य. है. 
इन्हीं आदर्शों पर चलकर अपने उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए ही तो उन्होंने डॉन 
पत्निका तथा डॉन सोसायटी को जन्म दिया। अतः आचार्य सतीशचंद्र के छात्रों के 
लिए सिस्टर निवेदिता की बातें नयी नहीं थीं। सोसायटी के छात्र तो आचार्य “के 
मार्गदर्शन पर इन्हीं उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए आगे बढ़ते ही जा रहे थे। 
परिवार से महत्वपूर्ण है देशः-यही सोसायटी का नारा था। 
सिस्टर निवेदिता का भी कहना था कि भारत में एक राष्ट्रीय विश्वविद्यालय 

का होना अत्यंत आवश्यक है। उन्होंने इस विषय पर रविवार 2 नवंबर सन्‌ 905 
ई. को सायंकाल 5 बजे सोसायटी आकर अपत्ता व्याख्यान देकर लोगों को मुग्ध 
किया । यह सूचना “बंगाली दैनिक” समाचार-पत्र में दी गयी थी। समाचार-पत्न- में 
यह सूचना आते ही,सबों का ध्यान इस ओर आकृष्ट हुआ* और सिसस्‍्टर निवेदिता 
का व्याख्यान सुनने के लिए साधारण जनता भी सोसायटी “में आ- पहुंची । 

:.... सनू 906 ई. में भी कई बार सिस्टर निवेदिता डॉन सोसायटी में आकर 

अपना व्याख्यान दे गयीं। पर सितंबर सन्‌ 906 ई. में जब वे बहुत बीमार पड़ 

गयीं, तब उन्होंने आचार्य सतीशचंद्र को 'एक पत्र लिखकर खेद प्रकट करते हुए कहा, 
“चिकित्सकों की राय यह है कि मैं अक्टूबर तक घर बैठे आराम करूँ तथा बाहर: 


.._ न्न जाऊं। अतः अपने को शीघ्र रोगमुक्त करने के लिए मुझे चिकित्सकों की राय 


“मानने के सिवाय और कोई उपाय नहीं है, ऐसा प्रतीत होता है। आप तथा आंपके 
छात्र मेरी अनुपस्थिति के लिए मुझे क्षमा करें, यह करबद्ध प्रार्थना मैं:इस पत्र के 
द्वारा कर रही हूं।!! ः 2 ४ ला 
ह सिस्टर निवेदिता केवल आचार्य सतीशचंद्र को ही नहीं बल्कि सोसायटी के 
वरिष्ठ छात्र राधाकुमुद मुखर्जी को भी कभी-कभी पत्र लिखा करती थीं। फरवरी 4, 
सन्‌ 906 ई. में उन्होंने राधाकुमुद मुखर्जी को एक विस्तृत पत्र लिखकर ऐतिहासिक 
खोजकर्ताओं की कार्य पद्धति तथा इससे संबंधित समस्याओं पर अपना विचार प्रकट 
>किया था। यह पत्र कई किश्तों में सन्‌ 92 ई. में अंग्रेजी अआासिक पत्रिका मॉडर्न 
रिव्यू! में प्रकाशित हुआ। सिस्टर निवेदिता का पत्र डॉन पत्रिका में प्रकाशित -छोता 
ही था, इसके अतिरिक्त कभी-कभी बंगला दैनिक समाचार-पत्र “वसुमति' तथा 
मॉर्डर्न रिव्यू” में भी प्रकाशित होता था। 
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डॉन सोसायटी के. साथ सिस्टर निवेदिता का संबंध इतना घनिष्ठ था. कि 
उन्होंने डॉन सोसायटी के -उन- छात्रों के लिए “विवेकानंद स्वर्ण पदक” की व्यवस्था 
की (सन्‌ 905 ई-) जो सबसे अच्छा लेख लिखते थे। आगे चलकर लेखों की यह 
प्रतिस्पर्धा अखिल भारतीय स्तर पर पहुंची | यह सूचना डॉन पत्रिका के माध्यम से 
लोगों को मार्च-सन्‌ 907- ई. में दी गयी । सिस्टर निवेदिता ने कई. बार. “विवेकानंद 
स्वर्ण. पदक" लेख प्रतियोगिता की - व्यवस्था सोसायटी में की-। 

डॉन सोसायटी सर्वदा हिंसात्मक आंदोलनों का विरोध करती रही ॥ इस संदर्भ 
में मुझे- एक बात याद "आती है और वह यह है कि आचार्य के दीक्षा-गुरु श्री श्री 
विजयकृष्ण गोस्वामी जी ने उनसे कहा था कि भारत -की स्वतंत्रता हिंसात्मक 
आंदोलेनों से नहीं बल्कि अहिंसात्मक आंदोलन से ही. प्राप्त होगी। संभवतः इसीलिए 
डॉन सोसायटी के कार्यकलापों में हिंसा का कोई स्थान न था । आचार्य के साथ 
विपिनचंद्र पाल तथा अरविंदो घोष का संबंध बहुत गहरा था; पर: वे दोनों हिंसात्मक 
आंदोलन के पक्षधर-थे और: आचार्य सतीशचंद्र -अिंसात्मक के।. 

डॉन सोसायटी -छात्रों तथा सदस्यों को सदा अहिंसा के मार्ग.पर चलने की 
प्रेरणा देती थी। उन: दिनों कलकत्ता में अनेक गुप्त: संगठन थे जो अंग्रेज सरकार 
से छिपकर गुप्त रूप से -हिंसात्मक आंदोलन - के लिए-लोगों को प्रशिक्षित करते थे॥ 
ऐसे संगठनों के साथ: सोसायटी का कोई: संबंध न-था। आचार्य ने भारतीय स्वतंत्रता 
के लिए युवा पीढ़ी की इस प्रकार प्रशिक्षित किया जिससे उनमें निष्ठा, सच्चरित्रता 
तथा आत्मबलिदान की भावनाएं पनपें। यही भारत की. स्वतंत्रता संग्राम का बीज 
मंत्र था। | 
उन दिनों लोग स्व॒तत्रेता आंदोलन का. अर्थ -डिंसात्मक आंदोलन लगाते -थे | 


पर आचार्य ने सदा अहिंसात्मक आंदोलनों को आधार मानकर देशवासी तथा- जाति. : : 


“को संगठित कर एकता तथा भ्रातृत्व के सूत्र में बांधा। इस प्रकार भारतीय स्वतंत्रता 
आंदोलन सही दिशा में अहिंसात्मक पथ पर चला.। यदि उन्हें भारत में अहिंसात्मक 
आंदोलत्त-का जनक कहा: जाए: तो अत्युक्ति नहीं -होगी। आचार्य ने कभी राजनैतिक 
मंच पर आकर नेतृत्व नहीं दिया। : 

महात्मा गांधी जब दक्षिण अफ्रीका से भारत. आए और उन्होंने देखा कि भारत 
में अहिंसात्मक आंदोलन का शुभारंभ आचार्य सतीशचंद्र ने किया है । तब वे आचार्य 
सतीशचंद्र के संपर्क में आए तथा. उन्हें आदरणीय अग्रज के रूप में सम्मान दिया। 
जीवन के अंतिम काल तक उन दोनों महापुरुषों में संपर्क बना रहा तथा समय-समय 
पर गांधी जी आचार्य सतीशचंद्र से सामाजिक तथा राजनैतिक विषयों पर सलाह - 
लिया करते थे।. गांधी जी के विभिन्‍न कार्यों: में आचार्य: ने सहायता प्रदान की । 
सतीशचंद्र कोई राजनैतिक नेता नहीं थे बल्कि वे भारत में राष्ट्रीय भावनाओं के 
जनक थे । 
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डॉन सोसायटी की विशेषताएं 


डॉन सोसायटी की पहली विशेषता यह थी कि बह न लो कलकत्ता विश्वविद्यालय 
और न ही सरकारी शिक्षा विभाग से जुड़ी हुई थी.) सोसायटी संपूर्ण रूप से आचार्य 
सत्तीशचंद्र के निजी प्रयासों द्वारा प्रतिष्ठित तथा उन्हीं के तत्त्वावधान में गणतांभिक 
पद्धति के आधार पर परिचालित होती -थी। .. 

सोसायटी की दूसरी विशेषता यह थी कि बह संपूर्ण रूप से छात्रों का ही 
संगठन था जोकि आचार्य के दिशा-निर्देश के अनुसार छात्रों के द्वारा परिचालित होता 
था। इस प्रकार का दूसरा कोई. बहुमुखी संगठन उन दिनों पूरे भारत में नहीं था। 

सोसायटी की तीसरी विशेषता यह थी कि वह बिलकुल अराजनैतिक संगठन 
था, जिसका एकमानत्र उद्देश्य था भारत के युवावर्ग में सच्चा चरित्रबल” लाना । सच्चे 
चरित्रवल के आधार पर ही देश की उन्नति होती है तथा समाज को सफल नेतृत्व 
मिलता हि। 

सोसायटी की चौथी विशेषता यह थी कि इसके छात्र तथा सदस्यों को किसी 
प्रकार का शुल्क्र नहीं देना पड़ता था। फिसी भी जाति, धर्म, प्रदेश तथा विदेश के 
लोग भी सोसायटी के छात्र या सदस्य बस सकते थे। सोसायदी सबके लिए उपलब्ध 
थी। सोसायटी के परिचालन हेतु तथा पारितोषिक वितरण के-लिए जो भी अर्थ की 
आवश्यकंता होती थी उसे डॉन. पत्रिका बेचकर जो लाभ होता था उससे तथा समाज 
'सेबकों की सहायता से जो प्राप्त होता था उस अर्थ से पूरा किया जाता था । कलकत्ता 
में सोसायटी के कुछ. समर्थकों तथा आर्थिक सहायता, देनेवालों में ... मुख्य 
थे--रासबिहारी घोष, गुरुदास बनर्जी, चंद्रमाधव घोष, आशुतोष मुखर्जी, 'कृष्णदास 
लाहा, मनींद्रचंद्र नंदी, बजेंद्रकिशोर राय चौधरी, सिस्टर निवेदिता, आचार्य जगदीशचंद्र 
बोस, -प्रफुल्लचंद्र राय, हीरेंद्रनाथ “दत्ता, विश्वकवि रवींद्रनाथ टैगोर तथा नीलरतन 
सरकार। पर अधिकतर आर्थिक दबाव आचार्य सतीशचंद्र के ऊपर ही रहा। सी 

इस संदर्भ में किशोरीमोहन गुप्ता का जो एक समय सोसायटी के छात्र रहे 
चुंके और- बाद में दौलतपुर कॉलेज के प्रधानाचार्य नियुक्त किए गए, 'कहना है कि 
सतीशचंद्र बाबू कई वर्षों -.तक कलकत्ता विश्वविद्यालय की एंट्रेंस परीक्षा में अंग्रेजी 
परीक्षा के निरीक्षणकर्ता (छाप) थे । इसे कार्य के लिए उन्हें जो भी अर्थ प्राप्त 
हुआ वह सभी अर्थ सोसायटी को वार्षिक चंदा के रूप में काल्पनिक नाम (8९०१० 
ए७म८) से दे दिया करते थे । आचार्य अपनी ख्याति, यश्च, कुछ भी नहीं चाहते, 
इसलिए उन्होंने अपने को गुप्त. रखकर काल्पनिक नाम का सहारा लिया । उनका 
विश्वास था. कि यश तथा ख्याति से आत्माभिमान, अहंकार इत्यादि की वृद्धि होती 
है जो आगे चलकर प्रारब्ध का रूप ले लेता है । सदगुरु जी से दीक्षित होने के पश्चात्‌ 
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यह विश्वास आचार्य के -मन में इस तरह बैठ गया कि जीवन के अंतिम दिन तक 
उन्होंने इसे मानां। 5 

आध्यात्मिक चेतना: से भरपूर आचार्य सतीशचंद्र मे-देश तथा समाज के आगे 
अपने को तुच्छ समझा । डॉ. राधाकुमुद मुखर्जी के कथनानुसार सोसायटी परिचालन 
हेतु यदि किसी समय बहुत. बड़ा कोई आर्थिक दबाव जा जाता था तो वे अपने 
सहपाठियों तथा गुरु-भाइयों से मांग लिया करते थे। अलीपुर न्यायालय (कलकत्ता) 
के सुविख्यात वकील हेमेंद्रनाथ. मित्रा सोसायटी परिचालन हेतु समय-समय पर * 
आर्थिक सहायता किया. करते थे। ;क्‍ 

सोसायटी के सदस्यों की स्थिति उनकी उपस्थिति तथा क्रार्य-नेपुणता पर 
निर्भर थी। जिनकी उपस्थिति संतोषजनक होती थी तथा जिनका कार्य अच्छा होता 
था, सोसायटी में उसे आदर की दृष्टि से देखा जाता था । सोसायटी की शिक्षा: थी 
कि लोग सामाजिक ख्याति. के लिए लालायित न हों। यदि वे सच्चे हृदय से समाज 
के लिए अच्छा कार्य करेंगे तो समाज में स्वतः उनकी प्रतिष्ठा होगी। अतः प्रतिष्ठा 
से दूर रहकर अपना कार्य सुचारु रूप से करना चाहिए। स्वामी विवेकानंद जी ने 
भी इसी आधार पर युवकों में चरित्रबल लाना चाहा, जिसे डॉन सोसायटी ने उनके 
बहुत पहले से ही प्रारंभ कर दिया था। आचार्य सतीशचंद्र के प्रभाव में आकर उन्हीं 
के दिशा-निर्देशों से बहुतों को लाभ हुआ--समाज को बड़ी संख्या में सच्चरित्र तथा 
कर्मठ युवक प्राप्त हुए । इस प्रकार डॉन सोसायटी देशप्रेमी युवंकों का एक प्रशिक्षण 
केंद्र बन गया.था। । | 


. डॉन सोसायटी के सदस्य 


डॉन. सोसायटी. के संदस्यों को दो भागों: में बांटा. जा सकता है-विशेष 
(7२९८८०१४7४०९८०) सदस्य तथा साधारण (5&7८७) सदस्य । इसका आधार होता था ै 
सोसायटी के सदस्यों की नियमित उपस्थिति तथा उनके द्वारा किए गए अच्छे कार्य |. 
जिनकी उपस्थिति दो साप्ताहिक कक्षाओं में कम-से-कम साठ प्रतिशत होती, थी, जो 
अनुशासित होते थे तथा कक्षा में व्याख्यानों को ध्यान से सुनकर अपनी पुस्तिकाओं 
तथा &8०९०४१ 80०७ में लिखकर संबंधित कार्यकर्ता के पास ज़मा करते थे--उन्हें 
विशेष (२८८०४०४०८०) सदस्य तथा जिन सदस्यों की उपस्थिति पचास प्रतिशत होती 
थी उन्हें साधारण (5०००) सदस्य माना जाता था। सन्‌ 905 ई. के बाद यह 
देखा गया कि बहुत-से सदस्यों की उपस्थिति पचास प्रतिशत से भी कम है। ऐसे 
सदस्यों को सोसायटी: में तीसरे स्तर का सदस्य माना जाता था। अगस्त सन्‌ 905 
ई. में विशेष सदस्य मुख्य रूप से सोसायटी का परिचालन किया करते थे। उनको 
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इस. संदर्भ में म्राननीय - एन-एन. घोष महोदय कहते हैं, “सोसायटी की 
छात्रवृत्तियां केवल प्रथम स्तर के (विशेष सदस्य) छात्रों की ही अदान कीःजाती थी; 
उन्हें विशेष सम्मान-पत्र से भी सम्मानित किया जाता था। दूसरे स्तर के (साधारण 
सदस्य) छात्रों की तुलना में प्रधम स्तर के छात्रों को मतदान का अधिकार डुमुना 
होता था। तीसरे स्तर के छात्रों को न तो कोई पारितोषिक, न कोई छात्रवृत्ति और 
न ही कोई सम्मान-पत्र प्रदान किया जाता था। दूसरे स्तर का छात्र दूंसरे.स्तर का 
ही मान-पत्र पाने का अधिकारी होता था+ हा ः 
डॉन सोसायटी के प्रारंभिक दिलों में जो विशेष सदस्य थे, उनके. नाम 
हैं--राधाकुमुद मुखर्जी तथा किशौरीमोहन गुप्ता | हारानचंद्र चाकलादार, जो उन दोनों 
से उम्र में बड़े थे, प्रारंभ से ही सोसायटी से जुड़े हुए थे। वे सोसायटी के नियमित 
छात्र नहीं थे। उम्र में बड़े होने के कारण साप्ताहिक कक्षाओं में उपस्थिति उन्तके 
लिए आवश्यक न थी। सोसायटी के साथ उनका गहग संबंध था। वे आचार्य 
सतीशचंद्र के प्रत्येक कार्य में उत्साह के साथ हाथ बंटाते थे। आंगे चलकर हारानचंद्र 
चाकलादार ने डॉन पत्रिका के युग्मं-संपादक का भी कार्यभार संभाला । 
विशेष सदस्यों में प्राध्यापक रवींद्रनारायण घोष का भी नाम आता है जिन्होंने 
बाद में कलकत्ता के रिपन कॉलेज (सए०० एगाव्ड० हें प्रधानाचार्य का. पद 
संभाला। आजकल रिपन कॉलेज को लोग सुरेंद्रनाथ कॉलेज के रूप में जानते हैं। 
.. अध्यापक विनयकुमार सरकार जिन्होंने शिक्षा के क्षेत्र में ख्याति प्राप्त की, 


: सोसायटी के विशेष सदस्यों में एक थे। सोसायटी के प्रारंभिक दिनों से ही उनको... 
संबंध "सोसायटी के साथ रहा। ; | टप पर | 


"डॉ. राजेंद्र प्रसाद (स्वतंत्र भारत के प्रथम राष्ट्रपति) जो कलकत्ता के प्रेसिडेंसी । 


३ कॉलेज के छात्र थे, डॉन सोसायटी के विशेष सदस्यों में से थे। अध्यापक विनयकुमार 


सरकार की स्मृति में जो शोक-सभा हुई, उस सभा को संबोधित करते हुए. डॉ. राजेंद्र... 
प्रसाद ने लिखित शोक-संदेश में लिखा--“'वे (अध्यापक सरकार) मुझसे एक वर्ष बड़े _ 

थे, फिर भी हम दोनों बहुत ही घनिष्ठ मित्र थे। इसका एकमात्र कारण यह था कि: 
हम दोनों डॉन सोसायटी के सदस्य थे। यह सोसायटी उन दिनों सतीशचंद्र मुखर्जी 
के द्वारा परिचालित होती थी ।” यह शोक-सभा कलकत्ता में 40 जनवरी सत्त्‌ 950 


में हुई। डॉन सोसायटी पर डॉ. राजेंद्र प्रसाद का लेख “स्वदेशी आंदोलन तथा डॉन 
सोसायटी” दैनिक समाचार-पत्र “युगांतर' में 6 नवंबर सन्‌ 957 को प्रकाशित हुआ 
था. 824 | 
: डॉन सोसायटी के एक अन्य विशेष सदस्य थे-गणपति राय, जिन्होंने बाद 
में बंगाल नेशनल कॉलेज में पुस्तकालयाध्यक्ष का कार्यभार संभाला। 

. देखिए, डॉन पत्रिका, सितंबर सन्‌ 903 ई., पृ. सं. 64 ॥ 
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गिरिजाप्रसन्‍त सान्याल कलकत्ता उच्च न्यायालय - के सुविख्यात वकील, 
यतींद्रमारायंण घोष (रवींद्रनारायण घोष के ज्येष्ठ भ्राता) तथा श्रीशचंद्र थे--कलकत्ता 
उच्च न्यायालय के वरिष्ठ वकील>ये सब सोसायटी: के विशेष: सदस्य थे। 
सन्‌ 3905 ई. के प्रारंभ में डॉन सोसायटी में विशेष सदस्यों की संख्या केवल 
20 थी, जबकि साधारण सदस्यों की कुल संख्या .6 थी तथा तीसरे स्तर के सदस्यों 
की कुल संख्या 25 थी। साधारण सदस्यों में उपेंद्रनाथ घोषाल- थे, जो बाद में 
ख्यातिमान इतिहासकार के रूप-में जाने गए। वे सोसायटी के छात्र रह चुके थे तथा 
उन्हें इस बात का गर्व था कि उनकी शिक्षा आचार्य सतीशचंद्र के हाथों हुई। 
सन्‌ 905 ई. के अंत तक सोसायटी की कुल सदस्य संख्या 490 तक पहुंच 
गयी । चिनयकुमार सरकार के कथनानुसार इस वर्ष के अंत तक कलकत्ता के लगभग 
500 व्यक्ति आचार्य सतीशचंद्र के संपर्क में आए तथा उनसे प्रभावित हुए। उन 
दिनों अविभाजिंत बंगाल के लगभग प्रत्येक जिले के लोगों ने आचार्य सतीशचंद्र के 
साथ संपर्क स्थापित किया। आगे चलकर इन्हीं लोगों में से बहुत-से बकील, शिक्षक, 
डॉक्टर, साधारण नौकरी-पेशेवाले, व्यापारी, राष्ट्रीय कार्यकर्ता आदि ने निःस्वार्थ 
आत्मत्यागी के रूप में देश-सेवा की तथा देश के हित में अपना सारा जीवन व्यतीत 
किया। 


आचार्य सतीशचुंद्र. के-साथ :अधिक-से-अधिक. लोगों का संपर्क सन्‌ 902 से 
906 के बीच हुआ। रूभी लोग उनसे वार्तालाप कर प्रभावित हो जाते थे। इस संदर्भ 
में स्वर्गीय डॉ. महेंद्रनाथ सरकार ने, जो दर्शनशास्त्र के सुविख्यात प्राध्यापक थे, अपने 
“एक मित्र को 78 फरवरी सन्‌ 958 के पन्न में. लिखा, “आचार्य सतीशचंद्र का प्रभाव ःः 
हम सभी पर इतना गहरा पड़ा कि उनके आदेशों तथा निर्देशों का पालन हम लोग... 
मंजमुध होकर करते शव मम 
अंग्रेजी दैनिक समाचार-पत्र 'आनंदबाजार पत्रिका! के प्रतिष्ठता, संपादक तथा 
ख्यातिमान समाज-सुधारक प्रफुल्लकुमार सरकार आचार्य सतीशचंद्र के अनुयायियों 
में से एक थे। धर े 
प्राध्यापक नृपेंद्रचंद्र बनर्जी, जो रवींद्रनारायण घोष के सहपाठी- थे, डॉन 
सोसायटी तथा आचार्य सतीशचंद्र के साथ जीवन के अंतिम काल तक संपर्क बनाए 
रहे तथा हर तरह से सोसायटी की सेवा करते रहे। उन्होंने अपनी पुस्तक '/६ ४७४९ 
(7088 २०५०5' में (सन्‌ 950 ई., पू..66-67) लिखा, “मैंने डॉन सोसायटो की 
विशेष सभाओं में भाग लिया। सोसायटी की. सभी सभा आचार्य. सत्तीशचंद्र की 
अध्यक्षता में हुआ करती थीं। एक बार जब मैं सोसायटी की (76७४८ (77705 
में अपना लेख पढ़ रहा था तब आचार्य सतीशचंद्र ने उस लेख की प्रशंसा करते * 
हुए सुझाव दिया कि मुझे सब कुछ त्यागकर देशसेवा में. लग जाना चाहिए। इसी 
में मेरे उद्देश्यों की सफलता अंतनिर्हित है ॥? प्राध्यापक नृपेंद्रचंद्र बनर्जी ने आगे कहा, 
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“ये आचार्य सतीशच्चंद्र का छोत्र था, इसका मुझें अत्यंत गर्व है।' 

आचार्य सतीशचंठ्र के साथ-उत्तके तीन छात्र>राधाकुऊुद मुखर्जी, रवींद्रनारायण 
घोष तथा विनयकुमार सरकार ने जून 905 ई. से कई वर्षों: तक एकत्र निवास 
किया । हारानचंद्र चाकलादार भी आचार्य सतीक्षचेंद्र के साथ निवास करना: चाहते 
थे; पर कुछ पारिवारिक कारणों से ऐसा न हो सका। अतः वे सदा आचार्य के 
लनिवास-स्थल के सन्निकट ही किराए के मकान में रहा 'करते थे। उनके प्रत्येक छांत्र 
के मन में अपने गुरु के प्रति अगाध अद्धा थी जो. हमेशा बनी रही। 


कारीगरी विभाग * 


प्रास्प में डॉन सोसायटी की शिक्षाओं में कारीगरी शिक्षा की कोई विशेष व्यवस्था 
नहीं थी। पर जैस-जैसे सोसायटी का कार्य आगे बढ़ता गया, पेशेवर कारीगरी शिक्षण 
व्यवस्था (५०८४०7० पर श्षएए 9) की गयी। 6 जून सन्‌ 905 ई. में हस्त-चालित 
(श००ए०)) कारीगरी शिक्षा की व्यवस्था आचार्य सतीशचंद्र' ने किरणचंद्र 'बसु क़ी 
सहायता से की। इस विभाग को बाद में कुछ अनुभवी लोगों के हाथ सोंप दिया 
_ गया तथा उनके तत्त्वावधान में यह विभाग सुचारू ₹प से चलने लगा। इस विभाग 
'के एक कमरे में स्वदेशी स्टोर्स-के नाम पर एक. प्रदर्शनी लगा दी गयी जहां अपने 
देश में बनी सामग्रियों को आकर्षक ढंग से सजाकर प्रदर्शित किया गया। इसमें 
जिन स्वदेशी वस्तुओं का प्रदर्शन किया गया उनमें विभिन्‍न प्रकार की सामग्री थी, 
- जैसे--देशी मिल तथा हाथ-करघे की घोती तथा साड़ी, बनियान, मोजे, बिस्तर पर 
'बिछानेवाली चादर, तौलिये, नहाने तथा कपड़े धोने का साबुन, रंगी-बिरंगी लुंगी, 
_संदूक, चम्मच, एक धार तथा दो धारवाला सब्जी 'छीलनेवाला चाकू, कैंची, कमीज 
के लिए मनमोहक कपड़े, रेशमी कपड़े तथा विभिन्‍न प्रकार के थान के कपड़े इत्यादि ।: 
:  कारीगरी विभाग के प्रमुख कार्यकर्ता थैझूहारानचंद्र चाकलादाए तथा: 
किशोरीमोहन गुप्ता। उन्होंने बताया कि स्वदेशी स्टोर्स के लिए ये सारी चीजें . 
बहूबाजार स्ट्रीट (कलकत्ता) के इंडियन स्टोर्स- तथा. बड़ा बाजार (कलकत्ता) के 
के.बी. सेन एंड कंपनी से डॉन सोसायटी ने मंगवाया था। ये दोनों दुकानें स्वदेशी 
सामग्री ही -बेचती थीं । । 
इस विभाग में जो प्रदर्शनी लगती थी उसका. मूल उद्देश्य था--हमारे देश के 
लोगों को यह दिखलाना कि भारत, में कौन-कौन-सी वस्तुएं बनती हैं: तथा: उन 
बस्तुओं में जो कमियां हैं उन्हें दूर करने के उपायों को दूंढ़ निकालना । साथ ही भारत 
में बनी सामग्रियों को खरीदने के लिए लोगों को प्रोत्साहित करना यह प्रदर्शनी 
शुक्रवार तथा रविवार को छोड़कर बाकी दिन सायंकाल 4 बजे से 7 बजे तक खुली 
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रहती थी। शुक्रवार तथा रविवार के दिन सोसायटी में व्याख्यान हुआ करता था, अतः 
सप्ताह में इन दो दिन प्रदर्शनी बंद रहती थी। प्रदर्शनी सभी के लिए निःशुल्क थी। 
प्रदर्शनी में: जो वस्तु बिकती थी उनका हिसाब सोसायटी के स्वातक चर्ग के छात्र 
बहीखाते में लिख-लिया करते थे 4 प्रदर्शनी में कोई -भी अपनी पसंद का सामान खरीद 
सकता था। इस प्रकार छात्रों को यह. शिक्षा देना था कि भारत- में .कौन-कौन-सी 
वस्तुएं बनती हैं. तथा व्यवंस्ताय- किस प्रकार-किया जा सकता है।. व्यवसाय में 
ईमानदारी का होना अति आवश्यक है। अतः वस्तुओं के खरीदने तथा बेचने में 
ईमानदारी कहां तक आवश्यक है, यह भी शिक्षा छात्रों को मिलती थी। छात्र आगे 
चलकर जीवन में रोजगार की व्यवस्था कर सकें, इसकी शिक्षा यहीं से प्रारंभ होती 
थी । ईमानदारी तथा -निःस्वार्थ भावनाओं से परिश्रम के द्वारा.जो भी व्यवसाय किया 
जाए उसमें लोगों की भलाई है--ऐसा विचार आचार्य का था। : 
डॉन सोसायटी के कारीगरी विभाग के स्वदेशी स्टोर्स ने प्रथम सन्न में (6 ज़ून 
सन्‌ 3905 से 5 जून सन्‌ 7904 तक) कुल दस हजार रुपये का सामान बेचा । 
प्राध्यापक हारानचंद्र चाकलादार का कहना था-“एक्र रुपये में एक आना' के लाभ 
पर स्वदेशी स्टोर्स में सामान बेचा जाता था इस लाभ से प्रदर्शनी तथा तत्संबंधी 
व्यय किया जाता था । इस लाभ में छात्रों का कोई अधिकार न था। प्रदर्शनी में जितने 
लोग कार्य करते थे उन्हें कोई पारिश्रमिक नहीं दिया जाता था.। सामान की बिक्री 
पर जो लाभ होता था* उस लाभ से प्रदर्शनी लगवाने का खर्च, विज्ञापन, सजावट, - 
सूचनाएं इत्यादि पर व्यय करने के पश्चात्‌ जो धन बच जाता था उसे उन छात्रों 
को पारितोषिक देने में व्यय: किया जाता था, जिन्होंने प्रदर्शनी से सबसे अधिक 
स्वदेशी सामान क्रय किया हो । इस प्रकार छात्रों में स्वदेशी: सामान क्रय करने का 
उत्साह बढ़ता था। उन्न दिनों कलकत्ता में जितने स्वदेशी स्टोर्स थे, उनमें और 
सोसायटी के स्वदेशी. स्टोर्स में यही. अंतर-था। मर मा ह 7 
इस विषय पर सर गुरुदास बनर्जी ने सोसायटी के वार्षिक पारितोषिक वितरण 
“सभा में (जोकि कलकत्ता विश्वविद्यालय इंस्टिट्यूट हॉल में 24 जुलाई सन्‌ 904 
ई. में हुआ) अपना भाषण प्रस्तुत करते हुंए कहा, “यदि किसी सार्वजनिक. संस्था. 
को किसी भी प्रकार की. सहायता आवश्यक होती थी. तो सोसायटी के छात्र बिना 
किसी पारिश्रमिक लिये आगे आते थे । उन छात्रों की निपुणता किसी कुशल श्रमिक 
- से कम नहीं होती थी । उनमें कार्य करने का एक नैतिक मूल्य होता था जो किसी 
पारिश्रमिक प्राप्त श्रमिक में नहीं पाया जाता था ।? आगे उन्होंने एन.एन. घोष की 
प्रशंसा करते हुएं कहा, “सोसायटी में. सचिव के रूप में एन.एन. घोष महोदय जों 
महान्‌ कार्य कर रहे हैं तथा जिस. लगन तथा हार्दिक भाव से वे छात्रों को शिक्षा 
प्रदान करते: हैं उसकी तुलना एकमात्र आचार्य सतीशचंद्र के अतिरिक्त और किसी 
से नहीं की जा सकती । (देखिए डॉन -पत्निका, सितंबर सन्‌ 3904, भाग 4, पृ. 3 - 


' ॥ 
। 
॥ 


। 
.। 
। 
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से 5 तथा डॉन पत्रिका: जुलाई सन्‌ 905, भाग 4, पृ. 6)॥ 

यदि किसी वर्ष सोसायटी के स्वदेशी स्टोर्स की बिक्री किसी कारण से कम 
होती -थी तो स्वाभाविक रूप से स्टोर्स के लाभ पर उसका बुरा असर पड़ता था। 
इससे निपटने के लिए पूर्व वर्षों की आय से स्टोर्स की कमी को दूर किया-जाता 
था। इसी प्रकार सोसायटी के कारीगरी विभाग का काम सुचारु रूप से चलता था। 
(देखिए, बंगला पुस्तक “विनय कुमारेर बैठके', पृ. 275-278) 

सोसायटी के सभी विभागों का हिसाब-किताब सन्‌ 902 से 4905 तक के 
सोसायटी के कार्यकर्ताओं के द्वारा.तैयार किया जाता था। इन कार्यकर्ताओं में प्रमुख 
थे-किशोरीमोहन गुप्ता तथा .निरोदभूषण बसु । तत्पश्चातू हारानचंद्र चाकलादारै द्वारा 
निरीक्षण किया जाता था और अंतिम निरीक्षण सोसायटी के सामान्य सचिव किया 
करते थे । नियम के अनुसार उसे सदस्यों के समक्ष रखा जाता था। सदस्यों की राय 
लेकर उसे पारित कर दिया जाता था। इस प्रकार डॉन सोसायटी ने छात्र तथा सदस्यों 
को व्यापार तथा ,हिसाब-किताब में प्रशिक्षित किया ।! 

नगेंद्रनाथ घोष का कहना है, “सनू 905 और 904 के बीच स्वदेशी सामानों 
की दो प्रदर्शनियां लगाई गयीं। पहली प्रदर्शनी कलकत्ता विश्वविद्यालय के इंस्टिट्यूट 
हॉल में और दूसरी मेट्रोपोलिटन इंस्टिट्यूट में, जहाँ डॉन सोस्पयटी की स्थापना हुई 
थी। पहली प्रदर्शनी 30 अगस्त सन्‌ 905 ई. में हुई। प्रदर्शनी में नागरिकों के लिए 
बेरिस्टर जे. चौधरी ने (स्वदेशी स्टोर्स के वरिष्ठ प्रबंधक) “भारत में औद्योगिक. 


उन्नति! विषय पर. एक प्रभावशाली व्याख्यान प्रस्तुत किया (देखिए डॉन पत्रिका 


सितंबर सन्‌ 90$ ई., पृ. 58) | इसी प्रकार व्याख्यान तथा प्रदर्शनी का सिलसिला 
“जून सन्‌ 904 से 05 तक चला । ः । 


'कारीगरी-विभाग के तृतीय सत्न में स्वेटर बुनने की हस्तचालित मशीन तथा , 
हाथकरघे की प्रदर्शनी लगाई गयी। यह प्रदर्शनी डॉन सोसायटी के तत्त्वावधान में. 
मेट्रोपोलिटन इंस्टिट्यूट में 28 जुलाई सन्‌ 905 में लगाई गयी। पट 
इन प्रदर्शनियों के बारे में सूचनाएं: दैनिक समाचार-पत्र “बंगाली? तथा अंग्रेजी 
दैनिक समाचार-पन्न “अमृतबाज़ार पत्रिका” में दी जाती थी।' इन: समाचार-पत्रों ने 
प्रदर्शी के बारे में लिखा, “'प्रदर्शनियों में दर्शकों की संख्या लगातार बढ़ रही है। 
इस वर्ष (सन्‌ -904) कुल दर्शकों की संख्या तीन हजार से ऊपर थी। दर्शकों में 
हर तरह के लोग आते थे, जैसे-साधारण जनता में देश के लगभग हर प्रांत: के 
लोग, व्यवसायियों में विशेषकर मारवाड़ी लोग, छात्र, ग्रामीण जनता, दफ्तरों में 


'कार्यरत कर्मचारी, कल-कारखानों के मजदूर तथा उच्च वर्ग में देशी तथा विदेशी 


कंपनियों के वरिष्ठ पदाधिकारी, जमींदार, गृहिणी तथा विदेशी लोग। नगर के कुछ 


:- देखिए, 395०८ ०/:४96 /१०८20907507: 76 ज>2#ए7 50लंढफ' सन्‌ .902-05 डॉन 
पत्रिका के जुलाई सन्‌ 905,:भाग 4, पृ. 6) 
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ण्यमान्य लोगों में मिस्टर ई.बी. हवेल, नरेंद्रनाथ सेन, भूपेंद्रनाथ बोस, डॉ. प्राणकृष्ण 

आचार्य, डॉ. इंदूमाधव मल्लिक तथा सिस्टर निवेदिता थीं। प्रदर्शनी में सबसे अधिक 
भीड़ दोपहर ढाई बजे से साढ़े पांच बजे -तक सीमित थी। इसके बाद -सायंकाल में 
भीड़ कुछ कम हो जाती -थी.। प्रदर्शनी की समाप्ति ,पर लोगों ने सोसायटी से आग्रह 
किया कि प्रदर्शनी और कुछ दिनों तक चले । पर पूर्व व्यवस्था न रहने के कारण 
लोगों के इस अनुरोध की रक्षा नहीं की जा सकी | इसकी सूचना नगर के प्रमुख 
समाचाए-पन्नों में खेद प्रकट करते हुए दी -गयी। 

हवेल महोदय ने, जो एक माने हुए कला-विशेषज्ञ तथा इतिहासकार थे, अपने 
संक्षिप्त भाषण में कहा, “लोगों को त्भी सफलता मिलती है जब वे बातें कम तथा 
काम ज्यादा क़रें।” उन्होंने इस दृष्टि से डॉन-सोसायटी के कार्यों. की सराहना की । 
सोसायटी की ओर से एक बुनन-शिक्षण संस्था: (५४४८४४॥४्ठ 500०) स्थापित करने 
का आग्रह किया। 

कलकत्ता के. एक प्रख्यात व्यवसायी बाबू कुंजबिहारी दे ने, जो के.एम. दे 
एंड कंपनी के मालिक भी थे, एक संक्षिप्त भाषण “बुनन शिल्प के सिद्धांत! में. 
कहा, “जापान का -हस्तशिल्प सारी. दुनिया में प्रसिद्ध है। वे लोग इस प्रकार के . 
शिल्पों में लथी-नयी दकनीकी का प्रयोग कर अपना उत्पादन बढ़ा रहे हैं। उनके 
द्वारा निर्मित वस्तुओं का मान भी किसी पाश्चात्य उन्नतिशील देश से कम नहीं , 
है। अल्प लागत में सस्ती तथा अच्छी चीजें बनाने में जापान के लोग सिद्धहस्त 
हैं। हम भारतीयों को उनसे शिक्षा लेनी चाहिए ।? भारतीय कपड़ा उद्योग के सामने 
क्या कठित्ाइयां हैं, इस पर भी उन्होंने प्रकाश :डाला । (देखिए, डॉन पत्रिका, सितंबर 
सन्‌ 2905 -ई.) 

प्रत्येक प्रदर्शनी के अंतिम दिन खेलकूद का आयोजन उन दिनों के प्रसिद्ध 
खिलाड़ी “भारत अनुशीलन समिति” के संतीशचंद्र बसु के तत्त्वावधान में होता था।. 
दर्शकों का मन: मोहने के लिए ग्रामोफोन .पर संगीत भी संप्रचारित किया जाता था। 


पत्रिका विभाग 


डॉन सोसायटी का पत्रिका विभाग आचार्य सतीशचंद्र की निजी देखरेख: में सुचारु 
रूप से चल रहा था। सोसायटी का पत्रिका विभाग सितंबर सन्‌ 904 में शुरू हुआ। 
सोसायटी के सदस्य एवं छात्र--सभी पत्रिका के प्रकाशन तथा प्रचार में अपना हाथ 
बंटाते थे। प्रारंभ में तो डॉन पत्निका में मुख्यतः छात्रों तथा सदस्यों के लेख प्रकाशित 
होते थे, पर बाद में पत्रिका के पाठकों के भी लेख प्रकाशित होने लगे। सभी प्रकार 
के लेख पत्रिका में प्रकाशित होते थे-पर आगे चलकर-विशेषकर राष्ट्रीय भावनाओं 
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पर लेख प्रकाशित होने लगे। ऐसे लेखों में भारत की आर्थिक तथा सामाजिक दशा: 
का वर्णन होता था तथा उनमें जो कमियां थीं. उन पर विचार किया जाता था। 
आचार्य सतीशचंद्र का कहना था कि शिक्षा का मूल उद्देश्य उपाधियों से भूषित होना 
ही सहीं, बल्कि देश को सम्यक्‌, रूप से जानना होता है। यदि कोई मनुष्य कितना 
ही अपने को शिक्षित समझे, पर जब तक बह अपने देश के साथ संपूर्ण रूप से 
परिचित न हो तब तक वह अशिक्षित -ही कहलाएगा। शिक्षा के इसी उद्देश्य की पूर्ति 
के लिए डॉन पत्रिका का प्रकाशन आरंभ हुआ तथा इसमें मुख्य विभाग का नाम 
“इंडियाना' रखा गया । इसी विभाग के द्वारा लोगों को भारत के बारे में समस्त प्रकार 
की जानकारी दी. जाती थी । रे 
इस संदर्भ में आचार्य सतीशचंद्र का कहना था, “जब तक़ हम अपने 
देशवासियों के बारे में संपूर्ण जानकारी प्राप्त नहीं कर लेते तब तक हम अपने को 
भारतवासी नहीं कह सकते ।” आगे उन्होंने कहा, “हम कितनी ही अंग्रेजी शिक्षा प्राप्त 
कर लें पर जब तक़ हम अपने देश के विभिन्‍न प्रांतों में रह रहे लोगों के जीवन, उनकी 
जीविका, भाषा, संस्कृति, सामाजिक स्थिति, धर्म, उनकी शिक्षा तथा उनके आचरण 
के बारे में नहीं जान लेते तब तक भारत में जन्म लेकर भी विदेशी ही बने रहेंगे। 
वे लोग जो अंग्रेजी शिक्षा प्राप्त कर अपने ही देशवासियों को निम्न दृष्टि से. देखते 
हैं. वे राष्ट्रीय भावनाओं से वंचित होते हैं। इस प्रकार के लॉगों से देश की भलाई 
नहीं हो सकती ।”. (देखिए, डॉन पत्रिका, जनवरी सन्‌ 905 ई., भाग , पृ. 88) 
डॉन पत्निका का द्वितीय विभाग “विचार योग्य विषय” का होता था। यह 
विभाग संपूर्ण रूप से छात्रों के लिए होता था। यह विभाग भी दो अलग-अलग भागों... 
में बंटा होता था>एक में अंग्रेजी लेख प्रकाशित होते थे तो दूसरे में बंगला भाषा: 
के लेख । इस विभाग में विशिष्ट सदस्यों (डॉन सोसायटी) के लेख तथा व्याख्यान 
“भी प्रकाशित किए जाते थे। ५ 
- पत्रिका के अंतिम विभाग में डॉन सोसायटी के कार्यों की सूचना होती थी।. 
इस प्रकार पत्मिका पूर्ण रूप से छात्रों के मिमित्त प्रकाशित की जाती थी। पत्रिका 
के माध्यम से शहर तथा गांव के सभी छात्नों को शिक्षा दी जाती थी । सन्‌ 905 
तक यह पत्रिका संपूर्ण रूप से राष्ट्र-उत्थान के लिए समर्पित रही। स्वदेशी आंदोलन: 
तथा उससे जुड़े कार्यों में पत्रिका एक: हथियार जैसी थी। लोगों में राष्ट्रीय भावनाएं 
इसी पत्निका के माध्यम से पनपीं तथा अधिक-से-अधिक लोग देश के स्वाधीनता 
“आंदोलन में भाग लेने लगे। देश की एकता लाने के लिए “आचार्य सतीशचंद्र ने 
इस पत्निका में कुछ लेख प्रकाशित किए। भारत को आर्थिक दशा को सुधारने के 
उपायों पर ठोस सुझाव भी प्रकाशित किए जाते थे। इन सब विषयों पर आचार्य 
ने देश के शिक्षित वर्ग को आगे आने का आह्वान किया। देश के शिक्षित वर्ग से 
उनका आग्रह था कि वे अपने अनुभव तथा सुझाव देकर भारत को आर्थिक दशा: 
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सुधारने में. लोगों की सहायता करें यह सारा काम पत्रिका: के माध्यम से चलता 
रहा। 

सन्‌ 897 से 905 ई. के बीच जिन लोगों ने पत्रिका में भारत के आर्थिक 
विकास, कला तथा उद्योग-धंधों पर अपना-अपना लेख प्रस्तुत किया, वे थे--ई-बी. 
हवेल, ऐनी बेसेंट, प्रफुल्लचंद्र- मित्र, सरलादेवी घोषाल, सुब्रह्मण्यम- अय्यर तथा 
भारत-भंडारः के कार्यकर्ता | पत्रिका के संपादक ने भी इन विषयों पर अपना लेख 
प्रस्तुत किया। भारत की आर्थिक दशा पर कुछ और लोगों के भी विचार प्रकाशित 
किए गए जिनमें मुख्य थे-सर जॉर्ज बर्डबुड, सर एम.एम. भवनाग्री, लॉर्ड -कर्जन, 
एम.जी. राणाडे तथा सर हेनरी कॉटन। भारत के औद्योगिक विकास पर आचार्य 
संतीशचंद्र ने (स्वदेशी आंदोलन के पूर्व) बुत से लेख प्रकाशित किए जिनमें से कुछ 
इस प्रकार -थे--इंग्लैंड तथा भारत के लोगों की आर्थिक दशा! (जुलाई-अगस्त सन्‌ 
4898), “भारत की आर्थिक: दशा तथा भारतीय समाज प्र-उसका प्रभाव” (अक्टूबर 
तथा दिसंबर. सन्‌ 898), “ग्रामीण सहकारिता? (अगस्त सन्‌ 902),. 'हमारे कारीगरों 
की उन्नति: कैसे हो” (सितंबर सन्‌ 904), “भारत में गरीबी” (जनवरी सन्‌ 905), 
भारतीय व्यवसायी वर्ग” (जनवरी सन्‌ 905) इत्यादि । यहां यह बता देना-आवश्यक 
है कि डॉन पत्रिका काः प्रकाशन जब॑ से आरंभ हुआ (सन्‌ 897), तब से पत्रिका 
“के प्रकाशन में स्वदेशी कागज ही काम में लाया गया। यह सूचना दैनिक समाचार-पत्र 
. बंगाली! में आचार्य सतीशचंद्र ने लिखित रूप में दी।-(9 अगस्त सन्‌ 905) । 


पारितीषिक वितरण अनुष्ठान 


डॉन सोसायटी का. प्रथम पारितोषिक वितरण अनुष्ठान 9 जुलाई सन्‌ 908 ई. में 
कलकत्ता विश्वविद्यालय के इंस्टिट्यूट हॉल में डॉ. रासबिहारी घोष-की अध्यक्षता में 
हुआ। इसमें बहुत-से लोगों ने भाग लिया, जिनमें मुख्य थे--जस्टिस- गुरुदास बनर्जी, 
डॉ. जगदीशचंद्र बोस, डॉ. प्रफुल्लचंद्र राय, सर्वश्री सत्येंद्रनाथ टैगोर, हीरेंद्रनाथ दत्त: 
प्रीध्वीशचंद्र राय, योगेशचंद्र दे तथा -प्राध्यापक विजरयेंद्रनाथ सेन ।-ये सभी लोग उस 
दिनों के. विख्यात मनीषियों में से थे। 

दैनिक “बंगला” समाचार-पत्र (जुलाई 28, सन्‌ 903, पृ. 6) में इस सभा का 
विवरण इस प्रकार था--““कलकत्ता विश्वविद्यालय का इंस्टिट्यूट हॉल पूरा भर चुका ५ 
था। सभा की विशेष बात यह थी कि इतसे अधिक जन-समागम होने पर भी सभी 
लोग बहुत अनुशासित थे। सभा में डॉन सोसायटी की 800 क्रोड़ पत्र ((:००पतश 
पृ. 30) वितरित किए गए जोकि अत्यंत कम था। इस तरह की सभा कलकत्ता 
के इतिहास: में एक - नया -संयोजस- था.।” । 
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डा भाषण, में सभी लोगों ने शिक्षण के क्षेत्र में आचार्य सतीशचंद्र 
की अमूल्य देन पर प्रकाश डाला। आचार्य सतीशचंद्र के सफल प्रयासों के कारण 
ही अनुशासन, सच्चरित्रता तथा निःस्वार्थ की भावना उन दिनों की युवा पीढ़ी में 
आयी | सभा के अंत में पारितोषिक वितरण किया गया। 

सोसायटी का दूसरा वार्षिके पारितोषिक वितरण अनुष्ठान 24 जुलाई सन्‌ 
904 ई. को कलकत्ता विश्वविद्यालय इंस्टिट्यूट हॉल में सर गुरुदास बनर्जी की 
अध्यक्षता में हुआ। इसका पूरा ब्यौरा “बंगाली” दैनिक समाचार-पत्र में ॥ अगस्त 
सन्‌ 904 ई. में तथा डॉन पत्रिका में सितंबर सन्‌ 904 ई में प्रकाशित हुआ। 
तीसरा वार्षिक पारितोषिक वितरण अनुप्ठान भी कलकत्ता विश्वविह्यलय 
इंस्टिट्यूट हॉल में 30 जुलाई सन्‌ 905 ई. में सर गुरुदास बनर्जी की ही अध्यक्षता 
में हुआ। इस अनुष्ठान में भी अत्यधिक लोग आए जिनमें उन दिनों के विख्यात 
मनीषियों की उपस्थिति देखी गयी। मुख्य थे-योगेशचंद्र चौधरी, क्रृष्णकुमार मित्रा, 
प्राणकृष्ण आचार्य, श्यामसुंदर चक्रवर्ती तथा सिस्टर निवेदिता एवं सिस्टर क्रिसटिना । 
सामान्य विभाग में पारितोषिक नौ छात्रों को मिला तथा पत्रिका विभाग में दस छात्रों 
को। 

पारितोषिक वितरण अनुष्ठान के आंत में श्री एन.एन. घोष ने अपने भाषण 
के बाद सत्र 904-05 में सोसायटी के कार्यों पर अपना संतोष प्रकट करते हुए 
सभी कार्यकर्ताओं की कार्य-कुशलता पर अपने विचार व्यक्त किये। सिस्टर निवेदिता 
ने भी अपने भाषण में सबको बीसवीं शताब्दी में नवीन भारत के निर्माण के लिए 
आह्वान किया। सोसायटी के कार्यों पर अपना संतोष प्रकट करते हुए सिस्टर 
'नवेदिता बोलीं, “सभी लोगों को एकजुट होकर अपने लक्ष्य की ओर सच्चे हृदय 
से बढ़ना चाहिए। देश के लिए चरित्रवान्‌ कार्यकर्ताओं की आवश्यकता है जिसकी 
पूर्ति केवल डॉन सोसायटी के हाथों ही हो सकती है ।” तत्पश्चात्‌ सर गुरुदास बनर्जी 
ने अपने भाषण में डॉन सोसायटी के कार्यों को खूब सराहा तथा सोसायटी से जुड़े 
प्रत्येक व्यक्ति के प्रति सम्मान प्रकट करते हुए उनके द्वारा किए जा रहे महान्‌ कार्यों. 
की प्रशंसा की। 

विश्वविख्यात वैज्ञानिक सर जगदीशचंद्र बोस ने आचार्य सतीशचंद्र -को डॉन 
सोसायटी के बारे में एक पत्र लिखकर बताया-““मैं अपने कार्यों में सदा व्यस्त रहने 
के कारण आपकी डॉन सोसायटी में जा नहीं पा रहा हूं। पर मैं सोसायटी की पत्रिका 
(डॉन पत्रिका) का नियमित पाठक हूं। देश तथा युवा पीढ़ी के/लिए सोसायटी के 
कार्यों को भुलाया नहीं जा सकता । आप किसी को मेरे पास भेज दें। मैं उनके हाथ 
25 रुपए भेज दूंगा। उसे आप पारितोषिक के रूप में (वार्षिक) छात्रों को दे सकते 
हैं या आप और किसी काम में भी लगा सकते हैं|” इस पत्र के पहुंचने के कुछ 
ही दिन पूर्व 30 जुलाई सन्‌ 905 ई. में डॉन सोसायटी का वार्षिक पारितोषिक 
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तथा डॉन पत्रिका के द्वारा) भारतवासियों को देशभक्ति का पाठ- पढ़ाया । देश-सेवा-' 


अनुष्ठान संपन्न हो चुका था। ः 
ऐसा ही -एक पत्र नरेंद्रनाथ सेन ने जो “इंडियन मिरर' पत्रिका के- संपादक 
थे, 6 अगस्त सन्‌ 7905 ई, को आचार्य सत्तीशचंद्र को लिखा, “कलकत्ता की डॉन 
सोसायटी देश में एक" अनोखी- संस्था है। यहीं से हमारे युवा वर्ग सर्वतोन्मुखी शिक्षा 
प्राप्त कर रहे हैं। सोसायटी: के प्राण-पुरुष सत्तीशचंद्र-मुखर्जी हैं--उनके महान्‌ कार्यों 
के लिए-देश का सारा शिक्षित वर्ग तथा उनके छात्र उनके प्रति-सदा आभारी रहेंगे? 

उन दिनों के सभी महान्‌ पुरुष आचार्य सतीशचंद्र के प्रति श्रद्धा का भाव 
रखते थे। यह सारा कार्य आचार्य ने स्वदेशी आंदोलन के बहुत पहले: ही संपन्‍न किया 
था। स्वदेशी आंदोलन तो 7 अगस्त सन्‌ 905 ई. को प्रारंभ हुआ था। 


स्वदेशी आंदोलन का शुभारंभ 


भारत की सांस्कृतिक उन्नति तथा आर्थिक. नव-विकास में:-डॉज़ सोसायटी का 
महत्त्वपूर्ण योगदान रहा है। सन्‌ 905 ई. के मध्य तक डॉन सोसायटी संपूर्ण भारत 
की एक प्रसिद्ध संस्था के रूप में उभरी तथा डॉन पत्रिका का गहरा प्रभाव देशवासियों 
तथा छात्रों पर पड़ा एक लंबे प्रयास के बाद डॉन सोसायटी ने भारत की युवा पीढ़ी 
में जो नेतिक एवं बौद्धिक शक्तियों का विकास किया, उसी की नींव पर भारत की 
स्वाधीनता की प्रथम लड़ाई शुरू हुई | विन्यकुमार सरकार ने अपने शब्दों: में. कहा, 
सन्त 905 का गौरवपूर्ण बंगाली आंदेलन!। इस लक्ष्य को पूर्णता देने के. लिए । 
आचार्य सतीशचंद्र का पहला कार्य था सही ढंग से युवा-वर्ग को शिक्षित कर उनमें... .. 

एक आदर्श तथा नैतिकता का बीज' बोना, जिससे वे स्वदेशी -आंदोलन काः नेतृत्व 
सफलता के साथ कर सकें। आचार्य अपने ऋषि जैसे लक्षणों तथा व्यक्तिगत प्रभावों 
के द्वारा उन दिनों के युवा वर्ग को आदर्श, आत्मत्याग तथा देशप्रेम के महान्‌ गुणों: 
से प्रेरित करते रहे.। उन्होंने बंकिमचंद्र तथा स्वामी विवेकानंद की: तरह (डॉन सोसयटी 


के लिए उन्होंने सब कुछ त्यागकर संत जैसा जीवन व्यतीत क्िया-एक मनुष्य के 
लिए इससे बड़ा कार्य तथा त्याग-और क्या हो सकता है! इस संदर्भ में विनयकुमार 
सरकार अपनी पुस्तक “विनयकुमारेर बैठके' (बंगला भाषा-में प्रकाशित) में लिखते 
हैं, “सन्‌ 905 ई. बंगाल के लिए एक सुनहरा वर्ष था, जबकि भारत में पहला 
अहिंसात्मक स्वतंत्रता आंदोलन ऋषितुल्य सतीशचंद्र- के हाथों में प्रारंभ हुआ ।” 
“डॉन: सोसायटी के सांस्कृतिक, आर्थिक तथा नैतिक कार्यों से प्रभावित होकर 
ही देश का शिक्षित वर्ग स्वदेशी आंदोलन के महत्त्व को समझने लगा तथा उसका 
झुकाव भी इस ओर होने लगा । सोसायटी. के. आर्थिक कार्यों में प्रमुख थे-देशी 
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वस्तुओं का निर्माण तथा छसे दैनिक व्यवहार में लाने के लिए लोगों में उत्साह पैदा 
करना, स्वदेशी वस्तुओं की प्रदर्शनी, स्वदेशीयता पर व्याख्यान प्रस्तुत कर लोगों के 
समक्ष उपस्थित करना तथा भारत की दुर्बल- व्यवस्था की सुधारने के लिए सुझाव 
रखना। इस प्रकार डॉन सोसायटी ने स्वदेशी वस्तुओं को बिक्री बढ़ाकर, घरेलू-उद्योग 
की वस्तुओं को लोकप्रिय बनाकर, गृह-निर्मित वस्तुओं की खरीद पर पारितोषिक 
प्रदान कर, व्याख्यानों तथा प्रदर्शनियों के द्वारा स्वदेशी वस्तुओं के बारे में प्रचार. कर, 
देश की कला तथा महान्‌ कारीगरी के बारे में लोगों को जानकारी प्रदान कट एवं 
युवा वर्ग में देशभक्ति का संचार कर सन्‌ 905 में स्वदेशी आंदोलन को आचार्य 
सतीशचंद्र ने प्रारंभ किया इतने वर्षों के परिश्रम, सफल प्रयास तथा लगन का"फल 
इसी वर्ष भारतवासियों- को डॉन सोसायटी तथा डॉन पत्रिका के माध्यम से प्राप्त 
हुआ। यह युगांतकारी दिन 7 अगस्त सन्त 905 ई. था, जिस दिन चारों ओर: से 
ध्यहिष्कार! (8०/८०८० तथा “स्वदेशी” का नारा गूंज उठा। लोगों में देश को विदेशी 
शासन से मुक्त करवाने की चेष्टा प्रारंभ होने का एक और भी कारंण था और वह 
धा--बंगाल का विभाजन । अंग्रेज शासकों ने बंगाल के स्वदेशी आंदोलन को दबाने 
के लिए बंगाल का एक बड़ा भाग संलग्न प्रदेशों से युक्त कर दिया था । इसका 
रोष लोगों में कई वर्षों से दबा हुआ था, जो अब उभरकर आमने आया। 


“आचार्य सतीशचंद्र बंगाल में स्वदेशी आंदोलन के मार्गदर्शक थे, यह महत्त्वपूर्ण . 


बाल भारत के इतिहासकारों की दृष्टि में नहीं आयी--इससे अधिक दुःख की बात 

- और क्या हो सकती है. ! भारत का इतिहास तब तक पूर्णता प्राप्त नहीं कर सकता 

. जब तक भारत के स्वाधीनता आंदोलन में 'सबसे पहला नाम आचार्य सतीशचंद्र का 
नहीं होगा। . हम मा 9 


शिक्षा के क्षेत्र में स्वदेशी आंदोलन ने हमें “राष्ट्रीय शिक्षा परिषद्‌ दी है। यहीं 


: से स्वदेशी शिक्षा का प्रारंभ भारत में सर्वप्रथम हुआ संपूर्ण भारत में एकमात्र स्वदेशी 
शिक्षा केंद्र राष्ट्रीय शिक्षा परिषद्‌ था। बंगाल राष्ट्रीय कॉलेज तथा राष्ट्रीय शिक्षा 
'परिषद्‌ दोनों-ही आचार्य सतीशचंद्र के डारा स्थापित हुए । तभी से कुछ उत्साही लोग 
राष्ट्रीय स्तर पर भारत में कारीगरी तथा सांस्कृतिक विप्लव लाने के लिए सचेत हुए । 
उनके कार्यों से देश तथा समाज को काफी सहायता मिली। इस प्रकार यह स्पष्ट 
“है कि अगस्त सन्‌ 905 के बहुत पहले से ही भारत में स्वाधीनता आंदोलन: प्रारंभ 
करने का पावन कार्य चला। देश में स्वाधीनता आंदोलन प्रारंभ होने के इस. प्रारंभिक 
इसिहास तथा डॉन सोसायटी की. देन के बारे में भारत के इतिहॉसकारों का मौन 
रहना बड़ा ही आश्चर्यजनक तथा दुःखद है। 

आज का भारतीय इतिहास स्वदेशी आंदोलन में आचार्य सतीशचंद्र का नाम 
कहीं नहीं दर्शाता, जबकि उन्होंने ही सर्वप्रथम शिक्षा के क्षेत्र में. स्वदेशी भावनाओं 
को जाग्रत करने के लिए जुलाई सन्‌ 90£ में डॉन सोसायटी, तत्पश्चांत्‌-नेशनल 
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कौंसिल ऑफ एजुकेशन तथा. बंगाल नेशनल कॉलेज की स्थापना (मार्च सन्‌ 906 
ई.) कर भारत में स्वदेशी आंदोलन- का (लौकिक स्तर पर) श्रीगणेश किया. यह 
महान कार्य-आचार्य-सतीशचंद्र “के -निःस्वार्थ -देशप्रेम- को ही. दर्शाता है। भारतीय 
स्वतंत्रता के स्वर्णोज्ज्वल इतिहास- में आचार्य सतीशचंद्र, के इस अमूल्य कार्य की 
स्वीकृति होनी चाहिए: थी, जोकि आज-तक: नहीं -हो पायी । भारत का इतिहास तब 
तक अधूरा रहेगा, जब तक आचार्य सतीशचंद्र के महान्‌ कार्यों को उपयुक्त स्थान 


| 


नहीं दिय़ा जाएगा। 


स्वदेशी भावनाओं का उत्थान 


स्वदेशी आंदोलन की: पहली. सभा कलकत्ता के ऐतिहासिक टाउन हॉल में 7 अगस्त 
सन्‌ 905 ई. को सुरेंद्रनाथ बनर्जी की अध्यक्षता में संपन्‍न हुई। सुरेंद्रनाथ बनर्जी 
ने अपने भाषण में. आचार्य -सतीशचंद्र- द्वारा प्रतिष्ठित डॉन सोसायटी (22७४ 


50८८७) के द्वारा किये गये. राष्ट्रीय उत्थान के कार्यों पर अपनी प्रसन्नता व्यक्त ... 


करते हुए. कहा, “स्वदेशी आंदोलन की जन्मदाता डॉन सोसायटी है। इस आंदोलन 
को सुचारु रूप से चलाने के महान्‌ कार्य के लिए मैं डॉन सोसायटी तथा डॉन पत्रिका 
के समस्त छात्रों, सदस्यों तथा कार्यकर्ताओं के प्रति अपना आभार प्रकट करता हूं ॥7 
उन दिनों सर्वप्रथम डॉन सोसायटी ने ही विदेशी वस्तुओं के स्थान पर देशी वस्तुओं 
के उपयोग-द्वारा देश में स्वदेशी भावनाओं को जगाया। लोगों के मन में देश को 


स्वंतत्र करवाने की एक लहर जैसी उठी जो लगातार बढ़ती ही गयी तथा सफ़ेल आओ 


नेतृत्व के द्वारा यह आंदोलन सही दिशा की ओर बढ़ने लगा। | 

इस वातावरण में कुछ लोगों के मन में अंग्रेजी सरकार के विरुद्ध क्रांतिकारी. 
भावनाओं का उद्रेक हुआ। डॉन सोसायटी में भी इस विषय पर लोगों के मन में चिंताएं 
होने लगीं.। चारों ओर विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार होने लगा. साप्ताहिक. पत्रिका 
संजीवनी” के वरिष्ठ संपादक कृष्णकुमार मित्र. 'बष्हिकार' के पक्ष में ओजपूर्ण भाषण 
देने लगे। लगता था भारत को स्वतंत्र करने में सारा बंगाल जाग उठा। 

स्वदेशी भावनाएं किसी एक व्यक्ति के प्रयास से देश-भर में जागृत नहीं हुई 
थीं, बल्कि यह एक सामूहिक भावनाओं का ही फल था, जो धीरे-धीरे अपनी जड़ 
जमाकर सारे देशवासियों के मन में बैठ गया विदेशी शासकों से भारत को मुक्त 
करवाने का यह एक: बड़ा हथियार था। ' 

बहिष्कार! के (विदेशी वस्तुओं का) सिलसिले में कुछ लोगों का कहना था 
कि इससे लोगों के मन में घृणा उत्पन्न होगी, जो किसी जाति के लिए ठीक नहीं 
है। इसके प्रत्युत्तर में आचार्य सतीशचंद्र ने कहा, “विदेशी वस्तुओं का वर्जन-या 
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“बहिष्कार हमारे नैतिक मूल्यों को उभारने के लिए किया जा रहा है, न कि. घृणा 
फैलाने के लिए ।” उन्होंने आगे कहा, “विदेशी शासकों ने बेंगाल का बंटवारा-किया । 
इसका विरोध बंगाल के कोने-कोने से डुआ। लोगों ने प्रदर्शन किया>-सरकार से 
अपील की गयी कि बंगाल का बंटवारा न हो, पर इन सब बातों पर सरकार ने 
कोई ध्यान नहीं दिया तथा लोगों की अपील को दुकरप्या और बंगाल का विभाजन 
कर ही दिया। अतः सरकार के द्वारा जनता की अपील ठुकराने के कारण हम 
भारतवांसी विदेशी वस्तुओं का वर्जन-कर अहिंसा के पथ पर अपना विरोध प्रकट 
कर ही सकते हैं। "8 ७०४८०: ए प्र कपात॑ सर85 +90704072०, 50पह्टा। ४0 9६ ॥766, 
छ9. 2 20/९०.् 2700796४.", यही आचार्य का दृष्टिकोण रहा है। थे 
बंगाल के विभाजन पर- वहां के लोगों के आत्मसम्मान पर शासकवर्ग ने जो 

कुठाराघात किया, उसका विरोध तो होना ही था। इन्हीं सब विषयों,पर आचार्य ने 
डॉन सोसायटी की कक्षाओं में भी अपना विचार रखा । पर वे विदेशी वस्तुओं का वर्जन 
करने की अपेक्षा स्वदेशी वस्तुओं का निर्माण तथा उनके उपयोग पर अधिक बल दिया 
करते थे। इस प्रकार सन्‌ 905-06 ई. का समय बंगाल के लिए एक ऐसा समय 
था जब कि वह आधुनिक कारीगरी, नये-नये तकनीकी तथा तत्संबंधित सभी विषयों 
पर शिक्षा प्राप्त कर रहा था। उन दिनों बैंक व्यवस्था, जीवन बीमा, कपड़ों के मिल 
तथा तत्संबंधित कार्यों का ज्ञान देशवासियों को न था। अतः इन सब कार्यों में स्वयं 
संपूर्णता तत्काल प्राप्त करना देशवासियों के लिए संभव न थाॉ। देशवासियों ने अपने 
प्रयासों से जितने अधिक ज्षेत्र में हो सके, स्वदेशी को बढ़ावा दिया। : 
..._. भारत का आर्थिक विकास कैसे किया जाए इसके लिए आचार्य संदा चिंतित 

रहते थे। आधुनिक तकनीक के सहारे भारत का आर्थिक विकास किस प्रकार हो, 
«इस पर आचार्य वकील अंबिकाचरण से वातलिप किया करते थे। वकील का अनुभव 

“बैंक तथा बीमा के क्षेत्रों में था, साथ ही उद्योगों का विकास तथा सहकारिता के क्षेत्र 
“में उनको अनुभव था। अतः आचार्य सतीशचंद्र इन विषयों पर अंबिकाचरण चकील:... 
से सलाह ले लिया करते थे। आचार्य का विचार था कि आगे चलकर भारत में बैंक, 
बीमा तथा सहकारिता के कार्यों में स्वदेंशीयता लाना आवश्यक है। इसी उद्देश्य की 
पूर्ति के लिए ही आचार्य ने अंबिकाचरण से संपर्क स्थापित किया था| विनयकुमार 
सरकार के अनुसार--““बीसवीं शताब्दी के प्रारंभ में इन्हीं दो महान्‌ व्यक्तियों के प्रयासों 
से भारत के आर्थिक तथा औद्योगिक विकास का शुभारंभ किया गया।* ! 

आचार्य सतीशचंद्र, भारत के आर्थिक विकास पर अपना सुझाद केवल 

, सोसायटी की कक्षाओं तक ही सीमित नहीं रखते थे, बल्कि-इस विषय पर व्यक्तिगत 


।. देखिए, बंगला भाषा में लिखी गयी पुस्तक “एकालेर धन-दौलत ओ -अर्थशास्त्र', लेखक 
विन्यकुमार सरकार, कलकत्ता, सन्‌ 955, भाग 2, प्‌. 604:06॥ 
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रूप से लोगों के साथ -बार्तालाप-किया करते: थे। उनके-इस-वबातलाप- में भाग लेने 
केवल कलकत्ता के लोग ही नहीं, बल्कि बंगाल के कोने-कोने से तथा आसाम प्रदेश 
से भी लोग आया करते थे। उन दिनों आचार्य सतीशचंद्र 6, कार्नवालिस स्ट्रीट 
(कलकत्ता) के. एक मेस (४०४७) में राधाकुमुद मुखर्जी, रवींद्रनारायण घोष तथा 
विनयकुमार सरकार के साथ रहते थे। मेस के प्रबंधकर्ता थे ब्रह्मबांधव उपाध्याय । 
मेस में हो या सोसायटी में--सभी स्थानों पर आचार्य से मिलने बहुत लोग, जिनमें 
बड़े-बूढ़े भी होते थे, आकर औद्योगिक विकास पर उनका सुझाव मांगते ॥7 
आगे विनयकुमार सरकार इस संदर्भ में लिखते हैं कि स्वदेशी आंदोलन तथा 
स्वदेशी वस्तुओं पर आचार्य सतीशचंद्र ने सशक्त भाषा में कई लेख डॉन पत्रिका 
के अतिरिक्त दैनिक समाचार-पत्र बंगाली? तथा अंग्रेजी समाचार-पत्र अमृतबाज़ार 
पत्रिका! में लिखे। उन-सभी लेखों में उन्होंने अपना नाम प्रकाशित नहीं किया। 
उनका कहना था कि नाम/ख्याति से कहीं ऊपर मनुष्य का कर्म होता है, अतः लोगों 
को नांम/ख्याति के पीछे न पड़कर अपना कार्य सुचारु रूप से करना चाहिए। इसी 
भावना से प्रेरित. होकर आचार्य ने कहीं किसी भी लेख में अपना माम प्रकाशित नहीं 
किया। उनका कार्य-था नेपथ्य में रहकर लोगों का मार्गदर्शन करना। 
स्वदेशी आंदोलन के सिलसिले में आचार्य सतीशचंद्र ने जो लेख प्रस्तुत किए, 
वे इस प्रकार थे-- स्वदेशी आंदोलन का सिद्धांत : कपड़ा उद्योग पर इसका प्रभाव”, 
(नवंबर 905 ई.), “अल्प मूलधन से उद्योग प्रारंभ करना : माचिस उद्योग” (जनवरी 
सन्‌ 906 ई.), “बंगाल में विदेशी वस्तुओं का: बहिष्कार : एक तथ्य”, “बंगाल में 
घ्वदेशी उद्योग : एक तथ्य', स्वदेशी पर एक दृष्टिकोणः _ (मई सन्‌ 906. ई.), 
भारतीय: उद्योग-धंधों की. दशा? तथा: “हमारे उद्योग-धंधों में बाधाएं: तथा उन्हें दूर 
करने के उपाय! (जनवरी सन्‌ 907 ई-)। ये सभी अमूल्य लेख अंग्रेजी में प्रस्तुत 
किए गए तथा बंगाल की विभिन्‍न पत्न-पत्रिकाओं में प्रकाशित हुए.। इन लेखों का 
उद्देश्य 'था लोगों में भारतीय उद्योग के प्रति. जागरूकता लाना। इसके अतिरिक्त 
स्वदेशी वस्तुओं के. प्रति आकर्षण पैदा करना तथा स्वदेशी आंदोलन का बीज बोना | 
विदेशी शक्ति से अहिंसा के आधार पर लड़ने का एकमान्न साधन था लोगों में देशप्रेम 
पैदा करना जो आचार्य के इन लेखों के द्वारा तथा उनके अन्यान्य कार्यो. के द्वारा 
संभव हुआ। 
४ नवंबर सन्‌ 905.ई. में आचार्य सतीशचंद्र ने अपने लेख “स्वदेशी आंदोलन 
का सिद्धांत: कपड़ा उद्योग पर इसका प्रभाव” के बारे में कहा, ..““लोगों के. मन में 


. देखिए-विनयकुमार सरकार का लेख जो कलकत्ता के प्रेसिडेंसी कॉलेज की पत्रिका 
(फरवरी सन्‌ 950), पू. 54 में प्रकाशित हुआ-था। तत्पूर्व उन्हीं के द्वारा लिखी गयी 
बंगलो पुस्तक “विनय कुमारेर बैठके” में सन्‌ 944, भाग , पृ. 284-85 में प्रकाशित 
हो चुकी थी। 
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स्वदेशी विचारधारा पिछले कुछ वर्षों से ही. पनप रही है। इस बीच बंगाल का 


विभाजन लोगों को क्षुब्ध कर चुका है, अतः अब लोगों का झुकाव: स्वदेशी की ओर 
होना स्वाभाविक है। स्वदेशी आंदोलन का अर्थ इस देश के साथ विदेशों का व्यापार 
“बंद केरना नहीं है। पर इस आंदोलन का मूल उद्देश्य है विदेशी वस्तुओं के आयात 
में कठीती करना जिस काम को अन्य -देश-आयात पर करः लगाकर करते हैं। हमारे 
उद्योग की रक्षा हमें करनी ही है और यही 'रक्षाः स्वदेशी आंदोलन के माध्यम: से 
हम कर रहे.हैं। इस दिशा में देशभक्त लोगों के कार्यों की तुलना किसी झरकारी 
स्तर के प्रयास के साथ नहीं किया जा सकता मैं एक बार फिर कहना चाहता हूं 
(कि स्वदेशी आंदोलन का मूल- उद्देश्य इंग्लैंड से. किसी भी. स्थिति में आय कम 
करना नहीं है--कभी नहीं। इसका उद्देश्य व्यापार बंद करता नहीं; पर हमारे: निजी 
साधन को बढ़ाकर व्यापार में वृद्धि करना है और यह काम स्वदेशी आंदोलन के 
सिना नहीं हो सकता। इस प्रकार: हम. अपनी आवश्यकता की वस्तुओं. को स्वयं 
बनाकर व्यापार में वृद्धि. करेंगे तथा लोगों की क्रय-शक्ति को बंढ़ाएंगे ॥!? 

इन्हीं बातों को समझाते डुए आचार्य ने अपने लेख में आगे लिखा, “भारत 
के संदर्भ में इतना कहा जा सकता है कि इंग्लैंड से उपभोक्ता सामान न मंगवाकर 
हमें मशीन इत्यादि मंगवानी चाहिए । इसका कारण यह है कि उपभोक्ता वस्तु अति 


शीघ्र ही उपयोग के द्वारा नष्ट हो जाएगी और तब उसे बाहर रदी की टोकरी में 


"फेंक दिया जाएगा, जबकि यदि हम मशीनों का आयात करेंगे तो उन मशीनों के 


० द्वारा कपड़ा इत्यादि बनाकर घरेलू मांग को अपेक्षाकृत कम मूल्यों में पूरा कर सकेंगे, 


अधिक वस्तु निर्मित कर विदेशों में निर्यात करेंगे तथा वे मशीन 25:50. वर्ष हमारे 
काम भी आती रहेंगी।ए! ४ पी मल थक 2 0 

इसी लेख में आचार्य ने आगे लिखा, “केवल इतना ही नहीं; हस्तकरघा उद्योग... 
के बारे में सबों को सम्यक्‌ जानकारी नहीं डै। सन्‌ 90: की जनगणना से. पता... 
चलता है. कि भारत में हस्तकरघा उद्योग में.20 लाख लोग जुटे हैं। भारत की दो - 
तिहाई कामगार-जनता आज हस्त-करघे पर आश्ित है और उनका वार्षिक उत्पादन 
(हस्तकरघा उद्योग में) करोड़ों रुपए का है। अतः भारतीय व्यवसायियों के लिए इससे 
अधिक आय देनेवाला और कोई. उद्योग नहीं है। * 

“यूरोप में भी हस्तकरघा उद्योग है, पर परिस्थिति के कारण बहाँ के इस उद्योग 
में उतना-लाभ नहीं है जितना यहां-भारत में। भारत में इस उद्योग के लिए अनुकूल 
परिस्थितियां पायी जाती हैं। दुःख की बात यह है कि आजकल अजुकूल हवन 
न मिलने के कारण हमारे हस्तकरघा उद्योग के कारीगर गांव में कृषि कार्य की ओर 
झुकते जा रहे हैं। इससे हस्तकरघा जैसा बना-बनाया उद्योग विलुप्ति की-ओर चला 
जा रहा है। यदि हम उन्हें संरक्षण दे सकें तो वे हस्तकरघा के निपुण कारीगर केवल 
भारत में ही नहीं बल्कि सारी दुनिया में ख्याति प्राप्त कर सकते हैं। सच तो यह 
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हैं. कि स्वदेशी आंदोलन के. द्वारा लोगों में स्वदेशी वस्तुओं की खरीद की ओर 
(विशेषकर कपड़ा इत्यादि में) झुकाव आ रहा -है। अतः इस ओर हम सबको ध्यान 
देना चाहिए।'! 

इस प्रकार आचार्य सतीशचंद्र ने अपने लेख में लोगों के आंकड़ों को दशते 
डुए एक प्रभावशाली लेख. प्रस्तुत किया। यदि आचार्य को- इस दृष्टि-से एक महान 
आदर्श पुरुष कहा. जाय तो कोई अत्युक्ति नहीं होगी। उनके सभी लेखों में, चाहि 
वे आर्थिक, सामाजिक या शिक्षण संबंधी क्‍यों न हों, हम उनके देश-प्रेम की झलक 
देखते हैं। 

“बंगाल में स्वदेशी आंदोलन : एक तथ्यः शीर्षक लेख का प्रभाव भी लोगों 
पर खूब पड़ा। लोग विदेशी वस्तुओं “की प्रतिस्पर्धा से स्वदेशी वस्तुओं को बचाने 
में लग गए | स्वदेशी वस्तुओं का मान (5७७०१०7०) विदेशी वस्तुओं की भांति करने 
की चेष्टा की जाने लगी। इस प्रकार लोगों में देश-प्रेम का संचार होने लगा। 

आचार्य सतीशचंद्र न केवल एक महान्‌ आदर्शवोदी पुरुष थे, बल्कि उनमें 
वस्तु-जगत्‌ के संबंध में भी सूक्ष्म व्यावहारिक जानकारी थी । घरेलू/उद्योग की वस्तुओं 
की खपत पर उन्होंने जितना बल दिया उतना ही उसकी पूर्ति में। वास्तविकता से 
जुड़े इन सब विषयों पर भी उनका ध्यान बराबर बना-रहा-तथा समयानुसार वे ऊपने 
सुझाव देते रहे।  « ः 0 

विदेशी वस्तु वर्जन (8०/८०प८० के सिलसिले में तत्कालीन अंग्रेजी. सरकार का 
कहना था कि यदि वह सफल हुआ तो. उसका कुप्रभाव भारतीयों (५७४०८ !) पर 
अत्यधिक पड़ेगा, क्योंकि विदेशी वस्तुओं के. आयात तथा वितरण से भारतीयों का 

पालन-पोषण होता है। इसके प्रत्युत्तर में आचार्य सतीशचंद्र ने कहा कि यदि 
गह-उद्योग भारत में सफलता प्राप्त करता है, तो हम सभी लोग स्वावलंबी होकर 
जीविका निर्वाह कर लेंगे तथा हमें अंग्रेजों की सहायता की आवश्यकता नहीं होगी । 
इन्हीं सब बातों को आचार्य ने अपने लेख “स्वदेशी पर एक दृष्टिकोण! (मई: सन्त 
। में बहुत ही वैज्ञानिक ढंग से प्रस्तुत किया जोकि आज भी उतनी: ही सार्थक 
स्वदेशी आंदोलन को चलाने में डॉन सोसायटी के छात्रों ने भरपूर सहयोग 
दिया । सोसायटी के छात्र दूर के शहरों तथा विभिन्‍न गांवों में जाकर स्वदेशी आंदोलन 
- से लोगों को अवगत कराते थे। छात्रों की बातों को सुनकर वहां के सभी वर्ग के 
लोगों ने आंदोलन में प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप में सम्मिलित होने का निश्चय किया, 
जिनमें बुद्धिजीवी लोगों से लेकर किसान भी थे। सोसायटी के छांम्नों ने इस प्रकार ः 
स्वदेशी आंदोलन में प्राण-संचार किया. स्थान-स्थान पर सभाएं तथा प्रदर्शन होते 
रहे जिनका सफल नेतृत्व सोसायटी के सदस्यों तथा चरिष्ठ छात्रों ने किया। इस 
प्रकार आचार्य सतीशचंद्र के अथक प्रयासों से-भारत स्वतंत्रता-प्राप्ति की ओर एक 
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कदम और आगे बढ़ा | ः | - 

उन दिलों बनारंस (वाराणसी) में श्रम-शिल्पी सभा (दिसंबर सन्‌ ॥90 रो 
का आयोजन हुआ था जिसमें सोसायटी की और से आचार्य सतीशचंद्र ने किशोरी- 
मोहन गुप्ता को भेजा। उन्होंने सभा में सोसायटी की ओर से भाग लिया। सभा में 
भारत के कोने-कोने से शिल्प>उद्योग से जुड़े वरिष्ठ /लोग आए तथा एक-दूसरे से 
पैत्नीपूर्ण ढंग से मिलकर बातचीत की । 

डॉन सोसायटी ने सन्‌ 906 ई. में एक लेख प्रतियोगिता रखी तथा पचास 
रुपए का पारितोषिक भी रखा। पारितोषिक ओ्री किरणचंद्र बसु के नाम" पर रखा 
गया।-श्री. बसु सोसायटी के कारीगरी विभाग के प्रतिष्ठाता थे। यह लेख प्रतियोगिता 
स्वदेशी आंदोलन! पर अंग्रेजी या बंगला में हुआ करती थी। इस प्रतियोगिता का 
आयोजन निम्नलिखित तीन बातों के लिए मुख्य था, वे थे ९ : 

. लोगों को स्वदेशी आंदोलन की ओर आकृष्ट- करना, 

2. विदेशी वस्तुओं के बेचनेवालों का विरोध का सामना करना, 

$. स्वदेशी वस्तुओं की बढ़ती हुई मांग की पूर्ति ।* 

डॉन सोसायटी के वार्षिक चुनाव (सन्‌ 905 ई.) में भी इसी विषय पर चर्चा 
की गयी। यह: वार्षिक चुनाव सन्‌ 905 ई. के लिए होना था, जो 25 फरवरी सन्‌ 
१906 ई. में संपन्‍द हुआ। इसी दिन चुनाव के प्रश्चात एक सभा हुई जो विश्व-कवि 


: रवींद्रनाथ टैगोर की अध्यक्षता में संपलन हुई। इस सभा में स्वदेशी आंदोलन के. बारे 


में चर्चा की गयी तथा सभा का सारा कार्यक्रम बंगला भाषा 'में ही: संपन्‍न हुआ। 


:विश्व-कवि रवींद्रनाथ टैगोर ने इस चर्चा में भाग लेते हुए कहा कि सोसायटी के सभी 
- छात्र तथा सदस्य देश के लिए सर्वस्व त्याग देने के लिए तैयार रहें:->यदि आवश्यक: 


हो तो अपने प्राणों की भी आहति देने में पीछे न हटें। आगे उन्होंने कहा:कि सभी: 
लोग डॉन सोसायटी के प्रतिष्ठाता आचार्य सतीशचंद्र के 'जीवन से शिक्षा लें तथा 
उन्हीं के मार्गदर्शन पर सदा चलते रहें। सोसायटी के महान््‌ कार्यों के प्रति टैगोर... 
का नैतिक समर्थन ही रहा। इसके कार्यों की सराहना करते हुए टैगोर ने कहा कि 


सोसायटी अपने महान्‌ उद्देश्य में सफल हो तथा देशभर में इस प्रकार 'की छोटी-छोटी 


शिक्षण संस्थाओं की स्थापना होनी चाहिए अपने महान सिद्धांतों पर अटल रहकर 
जिस प्रकार यह सोसायटी धीरे-धीरे अपने लक्ष्य की ओर अग्रसर हो रही है, वह 
प्रशंसा योग्य है। आचार्य सतीशचंद्र के तत्त्वावधान में डॉन सोसायटी: जिस: प्रकार 
मानवीय मूल्यों के विकास के लिए भारत के युवावर्ग को तैयार करने में जुटी है, 
ऐेसा दूसरा उदाहरण सारे विश्व में शायद ही मिले। हर 
अंत में रवींद्रनाथ ने सोसायटी के छात्रों को निःस्वार्थ भावना से देश-सेवा तथा 
॥: विनयकुमार सरकार के शोध-कार्स--सतीशचंद्रे पर- (यूरेशिया, मई 948 .ई).। | 
2. देखिए--बंगला दैनिक समाचार-पत्र “बंगाली'->फरवरी 24, सन्‌ 906 | 
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स्वतत्रता आंदोलन को सुचारु रूप से चलाते हुए राजा सममोहन राय तथा ऋषि 
बंकिमचंद्र के स्वप्नों को पूरा करने के लिए. कहा कि वे सदा आचार्य सतीशचंद्र से 
दिशा-निर्देश - लेते रहें-उन्‍्हीं का दर्शाय हुआ पथ सर्वत्तिमः है। 

रवींद्रनाथ टैसमोर के विचार डॉन पत्रिका के मार्च सन्‌ 906 ई. के अंक में 
प्रकाशित हुए। चूंकि रवींद्रनाथ टैगोर ने उसः सभा को अपनी मातृभाषा बंगला में 
संबोधित किया था, अतः डॉन पत्रिका में भी टैगोर का विचार बंगला भाषा में ही 
प्रकाशित किया गया। 

डॉन सोसायटी की स्थापना से पूर्व अन्य किसी संस्था ने राष्ट्रीय स्तर पर 
किसी प्रकार का कार्य नहीं किया था.। अतः आचार्य -सतीशचंद्र .का भारतीय- राष्ट्रीय 
शिक्षा आंदोलन, जिसे डॉन सोसायटी के छात्रों ने प्रारंभ किया था, भारत के स्वतंत्रता 
आंदोलन की पहली लड़ाई थी। सोसायटी के छात्र तथा सदस्य सभी लोग स्वतंत्रता 
की लड़ाई में कूद पड़े। “बंदे मातरम्‌ः की ध्वनि से सारा देश गूंज उठा। लोगों के 
मन में एक नये उत्साह का संचार हुआ तथा देश के सभी वर्ग के लोग दिन-प्रतिदिन 
आकर मातृभूमि को स्वतंत्र करने में सम्मिलित होते गए । अंग्रेज सरकार तुरंत सजग 
हो गयी--सरकारी दमन-चक्र कठोर-से-कठोर होता गया। विद्यालयों से संदिग्ध छात्रों 
को बहिष्कृत किया: जाने लगा, फिर भी स्वतंत्रता-प्रास्ति की जो, आग चारों ओर 
भड़क उठी थी, उसेर अंग्रेज: सरकार कठोर हाथों से भी दमन नहीं कर पायी। 
तत्कालीन सरकार के दमन-चक्र से सबसे बुरा हाल बंगाल के रंगपुर जिले में हुआ 
(जो अब बांग्लादेश में है)। वहां सैकड़ों छात्रों तथा कार्यकर्ताओं को- जानवरों की 
तरह चाबुक से पीटा गया तथा जेज की काल-कोठरी में डाल दिया गया । असंख्य 
"मकान जला दिए गए, बच्चों तथा स्त्रियों पर घोर अत्याचार हुए एवं कृषकों की 
'लहलहाती खेती को जलाकर संपूर्ण रूप से नष्ट कर दिया गया। इतना अत्याचार 
तथा: दमन-चक्र चलने पर भी लोगों ने अहिंसा के पथ पर डटकर सरकारी अत्याचार 


को सहन किया। इस प्रकार निहत्थे लोगों पर हथियारबंद ताकत की लड़ाई, विश्व... 


इतिहास में शायद की कहीं मिले। बर्बरता की यह चरम सीमा उत्तरकालीन भारतीय 
इतिहास में स्थायी रूप में चिह्नित हो गयी। तर 

सरकारी अत्याचारों से बचने के लिए कुछ लोगों की राय थी कि भारतीय 
राष्ट्रीय. विद्यालय को बंद करके कलकत्ता विश्वविद्यालय को सरकारी अनुदान से : 
मुक्त करवाकर उसे राष्ट्रीय विश्वविद्यालय बनाया जाएं। इस संदर्भ में आचार्य 
सतीशचंद्र ने कहा, “कलकत्ता विश्वविद्यालय सन्‌ 904 के विश्वविद्यालय एक्ट के 
द्वारा 'परिचालित है। इस एक्ट ' में विशेष रूप से कहां गया है कि कलकत्ता 
विश्वविद्यालय को कभी भी राष्ट्रीय विश्वविद्यालय में: परिवर्तित नहीं किया जा: 
सकता (7 


. देखिए-दैनिक -समाचार-पत्र  बंगाली', दिनांक ] नवंबर सन्‌ 7905 ई.,- पृ. 3॥ 
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4 नवंबर संन्‌ 905 ई. के दिन आशुतोष चौधुरी ने एक ऐतिहासिक विज्लेप्तिं 
के द्वारा लोगों का ध्यानाकर्षण करते हुए कहा कि भारत में राष्ट्रीय विद्यालय की 
आवश्यकता को देखते हुए डॉन सोसायटी-जो एक राष्ट्रीय शिक्षण संस्था के-रूप 
में परिवर्तित हो चुकी थी, जहां साहित्यिक, वैज्ञानिक तथा-कारीगरी शिक्षा दी जाती 
है-उसे बंगाल नेशनल कॉलेज "तथा बंगाल नेशनल स्कूल के रूप में परिवर्तित किया 
जाए। उन दिनों -के बहुत से ख्यातिप्राप्त लोगों ने अपनी सहमति व्यक्त करते हुए 
प्रस्ताव के पक्ष में अपनी राय दी तथा ॥4 अगस्त सन्‌ 906. ई. के दिन बंगाल 
सेशनल कॉलेज. तथा स्कूल का जन्म हुआ। भारत के इतिहास में यह एक 
स्वर्णोज्ज्वल दिन -था। छः 

अरविंदी घोष ने बंबई (मुंबई) में एक भाषण के माध्यम से 9 जनवरी सन्‌ 
908 ई. को कहा, “सतीशचंद्र.ने ही बंगाल में (कलकत्ता) एक राष्ट्रीय कॉलेज की 
स्थापना की। सन्‌ 905 से 906 के बीच जितने महत्त्वपूर्ण आंदोलन बंगाल में हुए, 
उन आंदोलनों के जनक सतीशचंद्र ही रहे ढैं। लोगों को आंदोलन चलाए जाने के 
लिए. सतीशचंद्र' शांतचित्त से प्रेरणा देते रहे। राष्ट्रीय. भावत्ता तथा देशभक्ति को 
उत्पन्न करानेवाले सतीशरंद्र को हम भूल नहीं. सकते ।” इस प्रकार तत्कालीन सभी 
महान व्यक्ति आचार्य सतीशचंद्र की देन की प्रशंसा किए बिना नहीं रह सके। 


पल 


_ डॉन सोसायटी का विलय 


राष्ट्रीय आंदोलन के पक्ष में आचार्य सतीशचंद्र ने अपनी सारी शक्ति लगा दी थीं। 
“इस आंदोलन के प्रति अपनी अपार श्रद्धा के कारण उन्होंने डॉन सोसायटी. के. 
शिक्षा-कक्ष को बंगाल नेशनल कॉलेज (जोकि 74 अगस्त सनू 906 ई. में कलकत्ता 
में स्थापित हुई थी) की नेशनल कौंसिल ऑफ एजुकेशन के साथ स्थायी रूप से 
“विलय कर दिया। वे डॉनः सोसायटी के शिक्षा विभाग को मेट्रोपोलिटन इंस्टिट्यूट 
(कलकत्ता) 22, शंकर घोष लेन से स्थानांतरित कर नेशनल कौंसिल' ऑफ एजुकेशन 
के नये भवन में ले गए। आगे चलकर बंगाल नेशनल कॉलेज तथा स्कूल के साथ 
इसका विलय हो गया । अब इन दोनों संस्थाओं का पता था 49/], बहुबाज़ार स्ट्रीट, 
कलकत्ता: 
इस विलय के पश्चात्‌ वहां के कार्यकर्ताओं ने यद्यप्रिः नेशनल कौंसिल ऑफ 
« एजुकेशन का कार्यभार संभाला, फ़िर भी सोसायटी का दैनिक कार्य पूर्ववत्‌ चलता 
रहा। स्वदेशी स्टोर्स अब भी सोसायटी के कारीगरी-विभाग-के द्वारा परिचालित होता 
रहा तथा डॉन पत्रिका का प्रकाशन भी - यथावत्‌ चलता रहा। इस समय सुख्य 
परिवर्तन जो सामने आया वह यह था कि सोसायटी की साप्ताहिक कक्षाएं बंद कर 
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दी गयीं। अधिकतर- कार्यकर्ता नेशनल कौंसिल के: कार्यों “के "साथ युक्त हो गए। 
इस संदर्भ में आचार्य सत्तीशचंद्र से डॉन पत्रिका के दिसंबर सन्‌ 906 ई. 
के अंक. में एक विज्ञप्ति दी कि सोसायटी सन्‌ १907 ई. के लिए नये सदस्यों की 
नियुक्ति. कर रही है। नये सदस्यों की नियुक्ति निःशुल्क है पर उन्हें आवश्यक रूप 
में या तो अपना पूर्ण या आंशिक समय राष्ट्रीय कार्यो के लिए देना होगा। इस समय 
आचार्य सतीशचंद्र डॉन सोसायटी के अवैतनिक सचिव तो थे ही, इसके उपरांत वे 
बंगाल नेशनल -कॉलेज के अवैत्तनिक निरीक्षक (5घ5ए9८८४८८०१८०८) भी बने । यही 
विज्ञप्ति दुबारा डॉन पत्रिका के जनवरी सन्‌ 907 के अंक में भी प्रकाशित की गयी। 
इस ब्िज्ञप्ति से प्रोत्साहित होकर बहुतों ने आचार्य सतीशचंद्र को पत्र लिखा कि वे 
सोसायटी के सदस्य बनता चाहते हैं। अधिकतर प्रश्न दक्षिण बंगाल, बिहार के 
भागलपुर, उत्तर प्रदेश के बनारस (वाराणसी) तथा मद्रास (चेन्नई) से प्राप्त हुए। 
बनारस से किसी ने आचार्य सतीशचंद्र से यह भी अनुरोध किया कि स्वदेशी आंदोलन 
को बढ़ावा देने: के. लिए. डॉन सोसायटी की एक शाखा बनारस में भी खोलें। पर 
इतने बड़े पैमाने पर सोसायटी का कार्य आचार्य के द्वारा संभाल फाना असंभव था। 
नये-नये सदस्यों के लिए कुछ दिशा-निर्देश उन्होंने मार्च सम्‌ 907 ई. की डॉन 
पतन्निका में. प्रकाशित किये। इन दिशाजनिर्देशों में निम्नलिखित कार्यों को करना 
था>स्वदेशी शिल्प को बढ़ावा देना, राष्ट्रीय शिक्षा का प्रसार," आपसी मतभेदों को 
आपस में ही. निपटा लेना जिससे सरकार द्वारा प्रतिष्ठित तथा परिचालित कचहरियों 
में जाकर लोगों को परेशान न होना. पड़े, सबों के. साथ मिल-जुलकर रहना चाहे वे 
'किसी भी धर्म, ज़ाति या संप्रदाय के क्‍यों न हों, ग्रामीण क्षेत्रों में सिंचाई की व्यवस्था 
“करना, गांव के लोगों को साफ़ 'पेय-जलः उपलब्ध: करवाना, गांव: के: लोगों की सफाई: 
की ओर ध्यान आक्ृष्ट करना, किसानों को गांव के महाजनों से बचाने के लिए 
ग्रामीण बैंकों की स्थापना करना. इत्यादि।! । 
आचार्य: सतीशचंद्र का विचार था कि हम भारतवासी स्वावलंबी हों तथा: 
विलासपूर्ण जीवन को त्याग दें। यदि किसी देश की संपूर्ण जाति में यह जागरण 
आ जाए तो वह देश उन्नति के मार्ग पर अति शीघ्र - सरलता के साथ चल सकता 
है। (आचार्य सतीशचंद्र सदा देश तथा जाति के लिए कितना चिंतित रहते. थे, यह 
“उनके इन विचारों से स्पष्ट है)। 
+ भारत की उन्नति: के लिए गांव तथा ग्रामीण: लोगों" की समस्याओं को 
सुलझाना है। आचार्य “का कहना था. कि भारत: एक पग्राम-प्रधान देश है जहां शहरी 
जनसंख्या से ग्रामीण जनसंख्या कहीं अधिक (85%) है। गांव के लोगों को उचित, 
रूप से शिक्षा नहीं मिल पाती । वे अशिक्षा तथा निर्धनता के शिकार हैं। अतः हमारे 
शिक्षित वर्ग को चाहिए कि. गांव में घूम-घूमकर उनकी समस्याओं को समझे तथा 
3. देखिए, डॉन पत्रिका, मार्च सन्‌ 7907, भाग 3, पृ. 44-48 । 
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उन्हें सुलझाने में गॉंववासियों की सहायता करे। इससे गांव के लोगों के साथ शहरी ; 


शिक्षित लोगों का संबंध बढ़ेगा एवं आपसी भाईचारे की भावनाएं उत्पन्न होंगी। 

आचार्य सतीशचंद्र ने सोसायटी के सदस्यों को यह भी सुझाव दिया कि वे 
अपने प्रतिदिन के कार्यों को पूरा कर जो समय बचता, हो उस समय को व्यर्थ के 
कार्यों में न गंवाकर कुछ कमा लें। इस प्रकार से जो आय होगी, उसे गांव के उत्थान 
में व्यय किया करें। गांव के उत्थान से उनका तात्पर्य था-शिक्षा प्रसार, ग्रामीण 
जनता को उनके बचे हुए समय में कुछ ग्रामीण उद्योग लगाने का प्रोत्साहन देना 
जिससे वे अपना आर्थिक संकट दूर कर सकें, किसानों को अच्छे बीज तथा खाद 
दिलवाना, गांव की सफाई तथा चिकित्सा का, समुचित प्रबंध करना, ग्रामीण बैंकों 
की स्थापना करना, जहां से सुलभ शर्तों पर किसान: तथा मजदूरों को आर्थिक 
सहायता मिल सके तथा महाजनों से बे बच सकें, किसानों के उत्पादन को उचित 
मूल्यों पर बिकवाना, किसानों के उत्पादन को बेचने के लिए अच्छा बाजार निश्चित 
करना, जहां उत्पादन की बिक्री तथा खरीद में कोई बिचौलिया न हो, यातायात के 
लिए सड़कों की मरम्मत करवाना तथा नयी-नयी सड़कें बनवाना। इन सब बहुमुखी 
कार्यक्रमों को. आचार्य ने कार्यान्वित करने का सुझाव दिया। | 

आचार्य सतीश्‌चंद्र ने भी इन्हीं उद्देश्यों को पूरा करने के लिए डॉन सोसायटी 
के कारीगरी विभाग से तथा डॉन पत्रिका की बिक्री के द्वारा जो आर्थिक लाभ प्राप्त 
होता था उसे देंशहित में व्यय करने का सोचा था । सदस्यों से इस तरह की अपील 
तथा सुझाव डॉन पन्निका में मार्च सन्‌ 907 ई. के बाद कभी प्रकाशित नहीं हो 
- पाया। इसका एकमात्र कारण था कि सोसायटी के सभी सदस्य तथा: कार्यकर्ता 


“नेशनल कौंसिल ऑफ एजुकेशन को सहायता प्रंदान करने में व्यस्त हो गए। कौंसिल- 


की शाखाएं केवल बंगाल में ही नहीं, बंगाल के बाहर भी फैलने लगीं। इस नाक 
अरबिंदो घोष ने निजी कार्य-ब्यस्तता के कारण बंगाल नेशनल कॉलेज से: 


दे दिया (अगस्त 2 सनूं 907 ई.)। ऋषि अरबिंदो घोष बंगाल नेशनल कॉलेज के 
प्रधानाचार्य थे। अतः स्वाभाविक रूप से: आचार्य सतीशचंद्र को ही कॉलेज के. 


प्रधानाचार्य का पदभार संभालना 'पड़ा। इसके अतिरिक्त वे पहले ही से सोसायटी 
को अध्यक्षता का कार्यभार संभाले हुए थे। धीरे-धीरे सोसायटी एक स्वतंत्र संस्था 
के रूप में कार्य करने में असमर्थ हो गयी। इस संगीन परिस्थिति में यद्यपि डॉन 
सोसायटी का. अस्तित्व समाप्त हो चला था, फिर भी सोसायटी के छात्र तथा सदस्य 
जिस उद्देश्य को सामने रखकर चल रहे थे, उसे छोड़ा नहीं बल्कि उसे एक बृहत्‌ 
'चैमाने पर चलाते गए। आचार्य संतीशचंद्र की शिक्षा इन सभी लोगों का सदा 
मार्गदर्शन करती रही। नेशनल कौंसिल ऑफ एजुकेशन के माध्यम से सोसायटी का 
लक्ष्य राष्ट्रहित के साथ-साथ अंतर्राष्ट्रीय स्तर -पर चलने लगा-। जुलाई सन्‌ 902 
ई. से डॉन सोसायटी जिन आदर्शों के लिए राष्ट्रीय स्तर पर लड़ रही थी, वह अब 
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अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर आ गया। अतः इस परिवर्तित समय में डॉन पत्रिका भी डॉन 
सोसायटी की पत्रिका न रहकर नेशनल कौंसिल ऑफ एजुकेशन की ही पत्चिका बन 
गयी। नेशनल कौंसिल ऑफ एजुकेशन की स्थापना डॉन सोसायटी के सिद्धांतों के 
आशार पर ही हुई थी।.एक तरह से यदि कहा जाए-नेशनल कौंसिल ऑफ एजुकेशन 
डॉन सोसायटी का ही दूसरा बृहत्‌ रूप है, तो कोई -अत्युक्ति न होगी। अर्धशताब्दी 
तक नेशनल -कौंसिल ऑफ एजुकेशन शिक्षा के क्षेत्र में लगातार 'देशहित के लिए 
जो कार्य, करती आ रही थी, उसी की. उपज सन्‌ 956 ई. में स्थापित जादवपुर 
विश्वविद्यालय! (॥त॥एफप पफ्रश्टाआ, (१०७४४) है। अब नेशनल काउंसिल ऑफ 
एजुकेशन का परिवर्तित नाम जादवपुर विश्वविद्यालय हो गया। आचार्य सतीशचंद्र 
का अथक परिश्रम तथा लगन उनके स्वप्न को पूरा करने में सफल सिद्ध हुआ। 
आचार्य बंगाल नेशनल कॉलेज के साथ प्रत्यक्ष रूप. में दिसंबर सन्‌ 908 ई. तक 
जुड़े हुए थे। तत्पश्चात्‌ उन्होंने अपने काम से इस्तीफा दे दिया। इसका एक मुख्य 
कारण यह भी था कि ऋषि अरबिंदो घोष मई सन्‌ 908 ई. में “मुरारीपुकुर गार्डन 
(कलकत्ता) बम केस” के सिलसिले में गिरफ्तार हो गए। अदालत में जब उन पर 
मुकदमा, चलाया गया, आचार्य सतीशचंद्र को भी उनके बचाव के लिए अदालत जाना 
पड़ा था। आचार्य सतीशचंद्र. अहिंसा के पुजारी थे, जबकि ऋषि अरबिंदो हिंसात्मक 
आंदोलन के पक्षधर थे; सन्‌ 905 ई. से 93 ई. तक आचार्य सतीशचंद्र डॉन 
"पत्रिका के कार्यों में ही. लगे. रहे। तत्पश्चात्‌ आचार्य की. शारीरिक. अस्वस्थता के 
कारण नवंबर सन्‌ 93 'ई. से डॉन पत्रिका का प्रकाशन बंद कर देना पड़ा। इसी 


तरह उनके जीवन का एक बृहत्‌ अध्याय समाप्त हो गया। 


| आचार्य सतीशचंद्र की प्रतिभा सर्वतोन्मुखी थी। जीवन के जिस क्षेत्र में भी - 
४ उन्होंने कार्य किया उसमें केवल: सफ़लता ही नहीं बल्कि उत्कृष्टता भी मिली। कठोर 
अनुशासन में रहकर उनका छात्र जीवन बीता। विद्या के क्षेत्र में कक्षा में उनके 
समकक्ष कोई न था, वकालत के जीवन में भी प्रत्येक मुकदमा जो उनके हाथों आंता 
था-“जीत: अवश्य होती थी। इस संदर्भ में आचार्य सतीशचंद्र के दीक्षारगुरु श्री श्री 
_विजयक्ृष्ण गोस्वामी (सदूगुरु जी) ने आचार्य से कहा धा--'“सही समय पर सही 
विचार तथा सही. दिशा-निर्देश स्वतः: आते - रहेंगे ।'7! । 
. संभवतः आज यह बात बहुतों को मालूम- नहीं. है कि स्वदेशी आंदोलन के 
समय आचार्य सतीशचंद्र ने केवल शिक्षा के प्रसार में ही नहीं, बल्कि परोक्ष. रूप में 
भारत के स्वाधीनता- संग्राम में भाग लिया जो उन दिनों स्वदेशी ओऑदोलन के रूप 
में चल रहा था। प्रारंभ में ही कहा जा चुका है कि आचार्य सतीशचंद्र अहिंसा के 
पुजारी थे। उन दिनों आंदोलन का अर्थ हिंसात्मक पथ पर चलना तथा विरोध प्रकट 
. देखिए, नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशन, बंगाल का. स्वर्णजयंती -समारोह- संख्या (सन्‌ 
956 .ई., पृ. 58) 4 
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करना समझा जाता था। पर आचार्य सतीशचंद्र ने लोगों को प्रत्यक्ष रूप से समझाया 
कि स्वाधीनंता आंदोलन अहिंसात्मक भी ही सकता है। आचार्य के गुरु:भ्राता 
विपिनचंद्र पाल तथा अरबिंदो घोष जोकि राष्ट्रीय शिक्षा के क्षेत्र में आचार्य-सतीशचंद्र 
से मिल-जुलकर कार्य: किया करते -थे--उन दोनों का घनिष्ठ संबंध आचार्य के साथे 
था। आंदोलनकारियों का अंग्रेजी' दैनिक समाचार-पत्न “बंदे- मातरम्‌” का संपादकीय 
स्तंभ बहुत समय पहले आचार्य सतीशचंद्र के द्वारा ही लिखा जाता था:। अपना नाम 
न देते हुए उन्होंने बहुत-से लेख “बंदे मातरम्‌- पत्रिका में प्रकाशित किए । आचार्य 
के एक प्रिय छात्र जिनका नाम था सतीशवचंद्र गुहा, (छोटो बाबू), जो “इंडियाना' 
नामक -एक- अंग्रेजी ग्रंथ सूची (309०27थ०09) - का- प्रकाशन- किया -करते.- के. तथा 
कुछ वर्षों तक शॉंतिनिकेतन (बंगाल) के कला-भवन में कायध्यिक्ष (४४४८०) भी 
रह चुके थे, का कहना था कि जब ऋषि अरबिंदो घोष: दिसंबर सन्त 906 तथा 
अप्रैल 907 ई. में कलकना के बाहर थे. तब आचार्य सतीशचंद्र- 'बंदे मातरम्‌” दैनिक 
के. लिए संपादकीय लेख प्रस्तुत कर अपने हाथों श्यामसुंदर चक्रवर्ती को प्रकाशनार्थ 
दे आते थे। श्यामसुंदर चक्रवर्ती उन दिनों संपादकीय विभाग के मुख्य थे। एक बार 
तो आचार्य सतीशचंद्र अपना संपादकीय लेख अरबिंदो घोष को स्वयं दे आए. उन 
दिनों अरंबिंदो घोष कलकत्ता के वेलिंगटन स्क्‍्वायर (एएथएपड्ट/०० $वृप७०) में राजा 

सुबोधचंद्र मल्लिक के निवासस्थान पर रहते थे। 


८ 


इस संदर्भ में 'बंदे मातरम्‌! के संपादकीय कार्सकर्ता हेमेंद्रप्रसाद घोष का कहना 


है कि आचार्य सतीशचंद्र का अरबिंदो घोष के साथ बहुत ही घनिष्ठ संबंध था। - 

: केबल शिक्षा के क्षेत्र में ही नहीं, बल्कि राजनैतिक: क्षेत्र में भी उन दोनों का बहुत. 
निकट का संबंध था। कई बार ऐसा हुआ कि संपादकीय लेख आचार्य सतीशचंद्र 
ने लिखा दिया पर वह लेख प्रकाशित हुआ क्षि अरबिंदो- के नाम- से। आचार्य. 


"सतीशचंद्र तथा अरबिंदो--दोनों का कहना था कि भारत की स्वतंत्रता असहनीय कष्ट 
तथा बलिदान से प्राप्त होगी। पर यह कष्ट आचार्य के मतानुसार अहिंसा के पथ 


पर रहकर हमें भोगना है, जबकि ऋषि अरबिंदो का कहना था>-शासक की शक्ति 


से प्रत्यक्ष लड़ाई करके, उसके दमनचक्र को भोगकर, हम अपनी स्वाधीनताः प्राप्त 
करेंगे। एक थे अहिंसा के पुजारी, तो दूसरे थे हिंसा के पक्षधर | इन दोनों के मतादर्शों 

-में भिन्‍नता होने पर भी दोनों का लक्ष्य एक ही था और वह था भारत को विदेशी 
शासन से मुक्त करना। उन दिनों बंगाल में छिंसा के आधार पर समितियां बनाई 
गयीं जहां हिंसात्मक पद्धति की ही शिक्षा दी जाती थी, वहां: आज्रार्य सतीशचंद्र ने 
(प्रारंभ में अकेले ही) अहिंसात्मक पद्धति को आधार मानकर स्वतंत्रता आंदोलन क़ो 
जारी रखा। इस दिशा में भी आचार्य को पर्याप्त सफलता मिली। बहुतन्से 
ख्याति-प्राप्त लोगों, ने आचार्य सतीशचंद्र को.इस दिशा में सहायता प्रदान की--जनता 
में. भी एक- नयी जागरूकता आयी। 
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राष्ट्रीयता के प्रश्न पर निःसंदेह कहा -जा-सकता है: कि- आचार्य - सतीशचंद्र 
आध्यात्मिक राष्ट्रीयता के प्रवर्तक थे; तभी तो उन्होंने स्वदेशी आंदोलन प्रारंभ करने 
के पूर्व युवा वर्ग में मेतिक चरित्र के निर्माण में सारी शक्ति लगा दी। स्वदेशी शिक्षा 
(राष्ट्रीय आधार पर), देशभक्ति तथा स्वतंत्रता: ऑदोलन--इन सभी का. आधार 
आध्यात्मिक शक्ति धी। राजनैतिक राष्ट्रीयता में तो किसी भी मूल्य पर राष्ट्रीय 
विकास की कल्पना है। पर आचार्य सतीशचंद्र का कहना था, “यदि राजनैतिक 
राष्ट्रीयता के आधार पर राष्ट्रीय विकास किया-जाए त्तो उसका फल -कभी अच्छा 
नहीं. होगा ।? आज के वातावरण में राजनैतिक राष्ट्रीयता पर ही बल दिया जाता 
है जिसके फलस्वरूप असामाजिक तत्त्वों का विकास हो रहा है तथा देश राजनैतिक 
एवं सामाजिक अस्थिरता की ओर बढ़ रहा है। भारत की स्वाधीनता-प्राप्ति के समय 
तथा तत्पूर्व राजनीति में जो महान देशभक्त नेता थे; वे आज नहीं हैं। आज के 
नेताओं में वह त्याग, आत्मबलिदान तथा देशभक्ति नहीं है जो पांच या छः दशंक 
पूर्व के नेताओं में थी.। आज देशभक्ति से ऊपर कुर्सी (राजनैतिक शक्ति) का महत्त्व 
है, जो किसी भी मूल्य पर-चाहे वह असामाजिक, अनैतिकं तथा अगणतांत्रिक ही 
क्यों न छहो-प्राप्त करना तथा “उस राजनैतिक शक्ति: (कुर्सी) का: दुरुपयोग करना 
एक साधारण-सी बात हो! गयी: है। इस' सब अवनति का एकमात्र कारण है 
राजनैतिक राष्ट्रीयता-जिसे आज के तथाकथित (! ) नेताओं ने देशभर में फैलाया 
है। आज का भारतवासी उस दिन की प्रतीक्षा में है-जब फिर एक बार सच्चे महान्‌ 
नेताओं का जन्म इस भारतभूमि पर होगा तथा देश अपना खोया हुआ-गौरव दुबारा 
प्राप्त कर सकेगा-आशा ही किसी जाति का प्राण होता है। ... ;$ 

आज की यह दयनीय स्थिति देखते हुए हमें आचार्य सतीशचंद्र कीःयाद आती 
है, जिन्होंने लगभग सात या आठ दशक पूर्व भारतवासियों को सावधान करते हुए 
कहा था, “हमें राजनैतिक राष्ट्रीयता नहीं, बल्कि आध्यात्मिक रॉष्ट्रीयता की 
- आवश्यकता: है” आचार्य सतीशचंद्र के सुझाव तथा -उनकी दूरदृष्टि -अतुलनीय है। 
आज यदि हम उनके मार्गदर्शन पर चलते, तो. भारत भुखमरी; बेरोजगारी, अशिक्षा 
आतंकवाद जैसे कुप्रभावों से मुक्त होता, देश की मान-मर्यादा बढ़ती तथा हृह एक 
उन्मसति प्राप्त देश कहलाता। 

आचार्य - सतीशचंद्र: अपने. छात्रों की सहायता, उनके: बौद्धिक: विकास में 
सहयोग, -देश के प्रतिभाशाली छात्रों में शोथशक्ति- का स्फुरण: इत्यादि सभी कार्य 
आध्यात्मिक तथा राष्ट्रीय भावना से करते -थे। वे कभी भी आध्यात्मिक मूल्य या 
आदर्शों'का अवमूल्यनः नहीं चाहते -थे-। इन्हीं: मूल्यों -के साथ वे भारत का समुज्ज्वल 
भविष्य देखते थे। अहिंसा, प्रेम, नैतिकता उनके राष्ट्रीय दृष्टिकोण के केंद्रबिंदु थे । 
इस दिशा: में डॉन सोसायटी तथा डॉन. पत्रिका उनके उपकरण :थे। 

दक्षिण अफ्रीका से जब महात्मा गांधी भारत आए, वे आचार्य स॒तीशचंद्र के 
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| कार्य को देखकर प्रोत्साहित हुए तथा उनको अपना गुरु मानकर स्वदेशी 
आंदोलन को बड़े पैमाने पर चलाने का बीड़ा उठाया। महात्मा गांधी के साथ आचार्य 
सतीशचंद्र का बहुत ही घनिष्ठ संबंध था तथा पत्राचार के द्वारा विभिन्‍न विषयों पर 
गांधी जी आचार्य सतीशचंद्र से विभिन्‍न विषयों पर सुझाव लेते रहे। आचार्य भी सदा 
गांधी जी द्वारा चलाए गए आंदोलनों पर अपना विचार व्यक्त किया करते थे। गांधी 
जी आचार्य सतीशचंद्र के विचारों को यथायोग्य सम्मान दिया करते थे। 
आज भारत में स्वतंत्रता की पचासवीं वर्षगांठ (स्वर्ण जयंती) मनायी जा रही 
है, पर इस स्वतंत्रता को प्राप्त करने में केवल राजनैतिक प्रयास ही पर्याप्त नहीं था, 
बल्कि आध्यात्मिक शक्तियों का सक्रिय सहयोग तथा आशीर्वाद भी था। आचार्य 
सतीशचंद्र उस अलक्षित, अज्ञात आध्यात्मिक शक्ति के धारक तथा वाहक थे। 
आचार्य सतीशवचंद्र के कार्यों से प्रोत्साहित होकर जो लोग सर्वप्रथम उनके 
संपर्क में आए, उनमें विपिनचंद्र पाल, ब्रह्मबांधव उपाध्याय तथा अरबिंदो घोष मुख्य 
थे। विपिनचंद्र पाल ने आचार्य सतीशचंद्र के सिद्धांतों को अखिल भारतीय स्तर पर 
लोगों तक पहुंचाने के लिए “द न्यू इंडिया” नामक अंग्रेजी पत्रिका का प्रकाशन 2 
अगस्त सन्‌ 90 से प्रारंभ किया। स्वदेशी आंदोलनों को आगे बढ़ाते हुए वे अपनी 
पत्रिका में लेख प्रकाशित कर इसी बात पर बल देने लगे कि आध्यात्मिक राष्ट्रीयता 
के आधार पर ही हम ,अपने लक्ष्य की पूर्ति कर सकते हैं। हमारा लक्ष्य देश को 
विदेशी शक्ति से मुक्त करना है, उसकी सफलता केवल लोगों में शुद्ध निष्ठा, 
देशभक्ति तथा नैतिक चरित्र को बनाए रखने में ही है। इन्हीं शक्तियों को उजागर 
करने के लिए हमें आध्यात्मिक शक्तियों का विकास करना है | 
ब्रह्मबांधव उपाध्याय अपने बंगला दैनिक संध्या” में भी, जिसका प्रकाशन सन्‌ 
५904 ई. से प्रारंभ हुआ, आचार्य सतीशचंद्र के द्वारा चलाए गए स्वदेशी आंदोलन 
के पक्ष में प्रभावशाली तथा ओजपूर्ण लेख प्रकाशित करते रहे। श्री उपाध्याय नेभी 
आचार्य सतीशवचंद्र द्वारा दर्शायी गई आध्यात्मिक राष्ट्रीयता पर बल दिया तथा लोगों 
के मन में इस दिशा में एक नया उत्साह पैदा किया। लोगों के मन में एक नई 
चेतना आयी तथा उन्हें सही दिशा-निर्देश मिला 

ऋषि अरबिंदो घोष ने अपनी पत्रिका अंग्रेजी दैनिक में लिखा, “हमें अपने 
देश को विदेशी शासन से मुक्त करने के लिए स्वदेशी आंदोलन बनाए रखना है। 
इसी के द्वारा हमें स्वतंत्रता मिलेगी। स्वतंत्रता का अर्थ है राजनैतिक, आर्थिक तथा 
सामाजिक- प्रत्येक क्षेत्र में जनता की हिस्सेदारी । इसे प्राप्त करने के लिए हमें 
आध्यात्मिक मूल्यों को बढ़ावा देना है। नैतिकता तथा- शुद्ध देंश-प्रेम का संपूर्ण 
विकास आध्यात्मिक मूल्यों या आदर्शों के आधार पर ही संभव हैं। इस ओर आचार्य 
सतीशचंद्र पिछले कई वर्षों से जो कार्य करते आ रहे हैं उसी के आधार पर हमें - 
पता चलता है। हमें निःस्वार्थ भाव से आत्मबलिदान के लिए प्रस्तुत रहना है, जिससे 
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| | की दमन नीति के विरोध में हम अपना कदम उठा सकें।” 

“बंदे मातरम्‌” में अरबिंदो ने आगे लिखा, ““अर्ध शताब्दी पूर्व हमने स्वतंत्रता 
की पहली लड़ाई (सन्‌ 857 ई. का गदर) छेड़ा जोकि असफल ही रह गया। 
तत्पश्चात्‌ हमने सरकार से अपील तथा अनुरोध के अतिरिक्त विशेष कुछ नहीं 
किया । पर अब वह समय आ गया है, जबकि सरकार को हमें कठोर जवाब देना 
है तथा देश का शासन उनसे छीन लेना है।” 

इस प्रकार के आह्वान का देशवासियों पर एक अदुभुत प्रभाव पड़ा। लोग दो 
हिस्सों में बंट गए--पहला वह जो क्रांतिकारी हिंसात्मक आंदोलन पर विश्वास रखते 
थे तथा दूसरा वह्॒ जो आचार्य सतीशचंद्र के दर्शाए हुए अहिंसा के पथ पर। 

हिंसात्मक आंदोलनकारियों ने बंगाल के कोने-कोने में गुप्त समितियां खोल 
युवा वर्ग को इसी आधार पर शिक्षा देना प्रारंभ किया। इन गुप्त समितियों में 
अनुशीलन समिति, युगांतर समिति इत्यादि प्रमुख थीं। वह सब राजनैतिक मंच पर 
सक्रिय क्रांतिकारियों का दल था। पूर्वी बंगाल के बरिशाल जिले में (आज का बांग्ला 
देश) इस प्रकार की एक क्रांतिकारी समिति के संस्थापक थे सुप्रसिद्ध जन-नेता 
अश्विनीकुमार दत्त । देश-सेवा तथा देश को विदेशी शासन से मुक्त करवाने के लिए 
उन्होंने अपना सारा जीवन व्यतीत किया। उनका कार्य भी आचार्य सतीशचंद्र जैसा 
ही था-देश की युधापीढ़ी के नैतिक मूल्यों का उत्थान, जिससे वे आगे चलकर सच्चे 
नागरिक बन सकें । स्थानीय युवकों को एकत्रित कर उन्हें देशभक्ति का पाठ पढ़ाना 
तथा देश-सेवा के लिए सर्वस्व त्याग देना-यही उनके शिक्षा का मूलमंत्र था। स्वामी *: 
विवेकानंद की तरह अश्विनीकूमार का भी कहना था-देश को स्वतंत्र करने के लिए 
यदि हिंसात्मक पथ को चुना जाए तो हम अपने लक्ष्य की पूर्ति शीघ्र ही कर सकते 
हैं। लोग उनको “देश हितैषी अश्विनीकुमार दत्त” के नाम से जानते। 

अश्विनीकुमार बंगला समाचार-पत्र “बरिशाल हिलैषी” के प्रकाशन द्वारा 
आचार्य सतीशचंद्र के स्वदेशी आंदोलन की रूपरेखा को युवा वर्ग तक पहुंचाते थे। 
इस पत्रिका के संपादक थे दुर्गामोहन सेन । इसके अतिरिक्त “विकास” नामक एक 
दूसरी बंगला पत्रिका भी वहीं से प्रकाशित हुई, जिसके संपादक थे प्रिर्नाथ गुहा। 
देश हिलतैषी अश्विनीकुमार दत्त ने भी आचार्य सतीशचंद्र जैसे नेपथ्य में रहकर देश 
की सेवा की। यह काम उन्होंने ख्याति से बचने के लिए ही किया। वे भी आचार्य 
सतीशचंद्र के दीक्षा-गुरु श्री श्री विजयकृष्ण गोस्वामी से दीक्षित थे। आचार्य 
सतीशचंद्र तथा अश्विनीकुमार में काफी सादृश्य था। 

देश हितैषी अश्विनीकुमार दत्त ने वहां के युवा वर्ग को आचार्य सतीशवचंद्र 
द्वारा दर्शाए गए पथ पर नैतिक चरित्र को बनाए रखने की शिक्षा दी तथा सरकार 
की दमन नीति के विरोध में उन्हें कड़ा रुख अपनाने को कहा। जून सन्‌ 909 
,2,3. देखिए, श्री श्री विजयकृष्ण परिजन, भाग ॥, लेखक दुर्गेशचंद्र बंद्योपाध्याय । 
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ई: में बरिशाल जिले की झालाकाठी सभा में ऋषि: अरबिंदो ने कहा, में भारतमाता. 


के मंदिर में आया हूं; जो हमः सबों के लिए एक पीठस्थान -डै-जहां के सभी लोग 
राष्ट्रीय भावनाओं से ओतप्रोत हैं। बंगाल के पश्चिम भाग में यही महान कार्य मैंने 
विपिनचंद्र पाल जैसी महान्‌ हस्बी से मिलकर किया। पश्चिम बंगाल में देशहित कार्यों: 
में आचार्य सतीशचंद्र की देन अनमोल है। उन्हीं -के. आदर्शों.पर चलकर 
अश्विनीकुमार देश की युवा पीढ़ी को जो शिक्षा, दे. रहे हैं उसकी तुलना नहीं की .. 
जा सकती। आज हमें निष्ठावान, सच्चरित्र, सर्वत्यागी, कर्मठ -युंवकों'-की' जो 
आवश्यकता. है,..उसे पूर्वी बंगाल .में अश्विनीकुमार ही. पूरा कर रहे हैं।.. 
अश्विनीकुमार के साथ आचार्य सतीशचंद्र का हार्दिक: संबंध धा। उन दोनों 
में अंतर केवल इतना था कि वे हिंसात्मक आंदोलन के पक्षघ्र थे, जबकि आचार्य : 
- सतीशवचंद्र. अहिंसात्मक | उ्त दिनों के सभी देशभक्त महान्‌ पुरुषों के साथ आचार्य . 
का घनिष्ठ संबंध था--चाहे वे पूर्वी बंगाल के हों या. पश्चिमी बंगाल के या पूरे भारत. 


के । अश्विनीकुम्रार के साथ आचार्य, सतीशचंद्र का बहुत-से क्षेत्रों में सामंजस्य था, .... 


जैसे--वे दोनों आध्यात्मिक राष्ट्रीयता के पक्षधर थे, अखिल भारतीय स्तर पंर राष्ट्रीय 
शिक्षा का प्रसार, नैतिकता, समाज-कल्याण; कारीगरी शिक्षा का विकास, ग्रामीण 
जनता के जीबन में सुधार लाना इत्यादि विविध विषयों पर वे एकमत थे। स्वदेशी 


_ आंदोलन, विदेशी वस्तुओं का वर्जन, छात्रों द्वारा सरकारी विद्यालय तथा विश्वविद्यालयों 


की कक्षाओं का बहिष्कार, अदालतों का बहिष्कार इत्यादि सभी कार्यों को आचार्य 
सतीशचंद्र के साथ मिल-जुलकर उन्होंने किया। ५ रे न 
... विश्वकवि रवींद्रनाथ टैगोर भी आचार्य सतीशचंद्र की अहिंसात्मक नीति: लक्षा 


आध्यात्मिक राष्ट्रीयता के पक्षधर थे.। सैद्धांतिक दृष्टिकोण से आचार्य का होर्दिक॑. 
संबंध विपिनचंद्र पाल तथा अरबिंदो घोष के साथ तो: था ही, पर उनका विशेष संबंध 
विश्वकवि रवींद्रनाथ टैगोर के साथ था। इसका एकमात्र कारण यह था कि उन दोनों. * 
में सैद्धांतिक साम्य और लोगों की अपेक्षा अधिक था। रवींद्रनाथ अंहिंसा के पुजारी: 
थे। उन्होंने अपनी महान्‌ कंविताओं के माध्यम से देश को जागृत करने का सफल 
प्रयास किया। उनके 'जन-गण-मनः” जयगान ने स्वदेशी आंदोलनकारियों के मन में 
उतने ही उत्साह का संचार किया जितना बंकिमचंद्र के “बंदें मातरम्‌ः ने | देश का... 
राष्ट्रगीत विश्वकवि रवींद्रनाथ टैगोर के हाथ ही लिखा गया। जिस महान्‌ कार्य को 
आचार्य सतीशचंद्र ने डॉन सोसायटी तथा डॉन पन्निका के द्वारा किया, वही महान्न्‌ 
कार्य रबींद्रनाथ मे अपनी अमूल्य कविताओं के द्वारा किया। इसके अतिरिक्त 
बंकिमचंद्र ने 'बंदे मातरम्‌ः जैसे देशभक्तिपूर्ण गीत तथा नाटकों द्वारा और पूर्वी बंगाल 
में अश्विनीकुमार ने युवा वर्ग को स्वदेशी आंदोलन से युक्त कर देशहित का महान्‌ 
।. देखिए, “देशेर कथा” नामक: बंगला दैनिक, “बरिशाल-हिलैषी' तथा “विकरास'- बंगला 

दैनिक, 20 जून: सन्‌ 909. ई.॥ : : 
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कार्य किया। इस संदर्भ में अस्बिंदो ने बंकिमचंद्र को “ऋषि” कहते हुए सन्‌ 905 
ई. में कहा कि बंगाल तथा भारतवर्ष की जनता पराधीनता की जजीरों को तोडने 
के लिए जिस पथ पर बढ़ना चाहती थी, जिस - लक्ष्य की ओर बढ़ना चाहती थी, 
बंकिमचंद्र ने “बंदे मातरम्‌ः का: मंत्र देकर उन्हें उस-पंथ पर अग्रसर होने की: प्रेरणा 
दी, राष्ट्रीय जागरण पैदा कियां। साथ-ही-साथ अरबिंदो का कहना था कि स्वदेशी 
आंदोलन का सफल नेतृत्व आचार्य सतीशचंद्र के द्वारा ही संपन्‍न हुआ। भारतीय 
राष्ट्रीयता में आध्यात्मिक धारा के प्रवर्तक आचार्य सतीशचंद्र ही हैं। 

राष्ट्रीय शिक्षा की नींव देश में काफी मजबूत हो चुकी थी तथा स्वदेशी 
आंदोलमकारियों पर भी -इसका-गहरा-प्रभाव-पड़ा 4 इसे देखते-हुए आचार्य सतीशचंद्र 
ने चाहा कि संपूर्ण भारत में इसी प्रकार राष्ट्रीय शिक्षा का प्रसार हो। सन 
7906-१90 ६, तक नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशन (0४९८-0०) का कार्य: तीन 
दिशाओं में फैल चुका था, जिसमें पहला था कलकत्ता में एक मॉडल नेशनल कॉलेज 
तथा स्कूल की स्थापना; दूसरा-राष्ट्रीय विद्यालय जो कि कलकत्ता के आसपास 
स्थापित हो चुका था-उन्हें ठीक तरह संगठित करना तथा तीसरा धा-नबंगाल के 
बाहर भारत के कोने-कोने में राष्ट्रीय शिक्षा का. प्रसार करना। 

शारीरिक अस्वस्थता के कारण आचार्य संतीशचंद्रं को सन्‌ 9$ ई. तंक डॉन 
“पत्रिका का प्रकाशन बँद कर देना पड़ा। केवल यही नहीं बल्कि डॉन सोसायटी से 
भी उन्हें अलग होना पड़ा तथा स्वदेशी आंदोलन जिसे उन्होंने परोक्ष रूप में चलाया, 
सब कुछ छोड़ देना पड़ा। उन दिनों आजकल की तरह अच्छी दवाइयां भी उपलब्ध 
“न थीं। कुछ दवाइयां तो जर्मनी, इंग्लैंड तथा स्विट्जरलैंड के बैसेल (898८) नामक 
स्थान से आयात की जाती थीं। पर कभी आयात में विलंब होने के कारण देशभर 
में दवाइयों की कमी विशेष रूप से हो जाती थी। इसके अतिरिक्त “बहुत-सी 
बीमारियों की दवाइंयों का आविष्कार भी नहीं हुआ था। अंतः देश में प्राप्त साधारण 

. दवाइयों से जब धीरे-धीरे वे स्वस्थ हुए.तो चिंकित्सकों ने उन्हें सुझाव दिया कि. कुछ 


दिनों के लिए वे'कलकत्ता' के बाहर किसी स्वास्थ्यप्रद स्थान: में जाकर रहें। आचार्य :.: 


सतीशचंद्र चिकित्सकों का सुझाव मानते हुए कलकत्ता के बाहर चले गए 

| आचार्य सतीशचंद्र के दीक्षागुरु श्री श्री-विजयकृष्ण गोस्वामी ने आचार्य से 
कहां था, “आप देश में शिक्षा का प्रसार करेंगे। जब तक-यह कार्य आवश्यक: होगा, 
आप करते रहेंगे। आपका यह कार्य पूरा हो जाने पर स्वतः यह कार्य आपके हाथों 
से छूट जाएगा और आप मुक्त हो जाएंगे |” हुआ भी यही। कार्य पूरा हो जाने पर 
उनके साथ के लोगों ने यह कार्य अपने हाथों में ले लिया और वे मुक्त हो गए 
उनका बीमार हो जाना मुक्ति का एक माध्यम ही था। 
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लृतीय सरूत्तर॑ 


(सन्‌ 944-948 ई.) 


आचार्य कथा 


आचार्य सतीशषचंद्र के जीवन का तुतीय स्तर प्रारंभ होता है सन्‌ 94 ई. से | एक 
लंबे समय के अथक परिश्रम से उनके स्वास्थ्य पर बुरा असर पड़ा। उन <दिनों 
आजकल की तरह न तो कोई अच्छी दवाइयां थीं और न ही कोई अच्छे अनुभवी 
चिकित्सक । अतः दवा से अधिक उन दिनों के मरीज परहेज पर ध्यान दिया क़रते 
थे। इन्हीं सब कारणों से चिकित्सकों ने आचार्य सतीशचंद्र को कलकत्ता के बाहर 
किसी स्वास्थ्यप्रद स्थान में कुछ समय तक विश्राम लेने की सलाह दी। 
कलकत्ता में रहने के दौरान तथा देशसेवा में लग जाने पर उनका घनिष्ठ संबंध 
भारत के अनेक ख्यातिमान लोगों से हो गया था। इसी सिलसिले में महाराजा दरभंगा 
से भी आचार्य सतीशचंद्र का परिचय हो गया था। महाराजा उन दिनों कलकत्ता आए 
हुए थे। वे आचार्य सतीशचंद्र के स्वास्थ्य के बारे में सुनकर चिंतित हुए तथा तुरंत 
उन्होंने अपने दामाद बाबू मुकुंद झा के हाथों एक पत्र लिखकर आचार्य से 
विनयपूर्वक आग्रह किया कि यदि -वे. (सतीशचंद्र) -स्वास्थ्य-लाभ हेतु बनारस . 
(वाराणसी) जाकर “गंगा कित्तारे दरभंगा पैलेस में रहना चाहें तो उन (महाराजा 
दरंभगा) को अत्यधिक प्रसन्‍नता होगी। पत्र में आगे महाराज ने लिखा कि बनारस 
में दरभंगा पैलेस का रसोईया निष्ठापूर्वक उनकी देखभाल करेगा। दूसरा कोई उपाय 
न रहने के कारण आचार्य ने महाराजा के अनुरोध को स्वीकार कर लिया। उन दिनों 
आचार्य कलकत्ता के शिवपुर क्षेत्र में निवास करते थे। कलकत्ता से विदा लेने के 
पूर्व उन्होंने सभी को राष्ट्रीय शिक्षा कार्यक्रम को पूर्ववत्‌ चलाते रहने का सुझाव दिया 
तथा अपने"छात्र सतीक्षचंद्र गुहा (छोटो बाबू) से कहा कि वे भी सभी को .पूर्ववत्‌ . 
सहायता प्रदान करते रहें। 
आचार्य सतीशचंद्र इन दिनों बहुत कमजोर हो चुके थे। अतः कलकत्ता से 
बनारस तक इतनी. लंबी यात्रा में उन्हें सहायता प्रदान करने के लिए उनके छात्र 
कृष्णदास को, जिनका पूर्वाश्रम नाम था देवेंद्रनाथसिंह राय, अपने साथ ले लिया। 
बनारस में आचार्य सर्वप्रथम ब्रिलोचन घाट के एक मकान में ठहरे। आचार्य 
सतीशचंद्र बनारस आए हैं, यह .बात बनारस के निवासत्री तथा उनके इष्टमित्र 
तसाराकिशोर रायचौधरी (जो आगे चलकर संतदास बाबाजी के नाम से ख्यात, हुए) 
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को मालूम हो गयी. थी। ताराकिशोर रायचौधरी कलकत्ता उच्च. न्यायालय में 
ख्याति-प्राप्त वकील रह चुके थे तथा वकालत कं ही सिलसिले में उनका परिचय 
तथा घनिष्ठता आचार्य सतीशचंद्र के साथ हो गयी थी। ताराकिशोर रायचौधरी उन 
दिनों बनारस के हाउस कटोरा मुहल्ले में रहते थे। उन्हीं के साथ हाउस कटोरा के 
निवास पर आचार्य ने कुछ दिन आनंदपूर्वक बिताये ।' तत्पश्चात्‌ गंगा किनारे दरभंगा 
पैलेस में आ गए । पैलेस की दूसरी मंजिल के एक बड़े कमरे में आचार्य के ठहरने 
की व्यवस्था की गयी। 

आचार्य के कमरे की पूर्व दिशा में बड़ी-बड़ी खिड़कियां थीं। उन खिड़कियों 
से गंगा नदी का मअनसोहक दृश्य दिखता. था। कमरा काफी. हवादार, साफ एवं 
सुसज्जित था। इस प्रकार के सुंदर स्थान में ठहरकर आचार्य अत्यंत आनंदित हुए। 
पैलेस के रसोईये उन्हें श्रद्धा के साथ खाना खिलाते तथा उनके स्वास्थ्य पर ध्यान 
दिया करते थे। । 

बनारस-प्रवास के. दौरान आचार्य सतीशचंद्र को कोई विशेष कार्य न था। 
कलकत्ता के व्यस्त जीवन से मुक्त होकर वे अब बहुत शांतिपूर्ण आरामदायक जीवन 
व्यतीत करने लगे। प्रातःकाल .गंगा-स्नान तथा सायंकाल गंगा किनारे बैठे उनका मन 
किसी सात्विक चिंतन में डूब जाता था मानो भगवत्‌-आराधना कर रहे हों । तत्पश्चात्‌ 
गंगा घाट पर थोड़ा घूमकर दरभंगा पैलेस लौट आते थे।. 

इसी समय- एक मजेदार घटना घटी । एक दिन आचार्य गंगा किनारे टहल॑ रहे 
थे। उन्होंने देखा कि दूर से कोई आदमी लंबे डग भरते हुए उनके पास आ रहा 
है। वह अपनी वेशभूषा से पागल जैसा लग .रहा था। पास आते ही उस आदमी 
ने आचार्य की लंबी दाढ़ी देखकर पूछा, “क्या आपका कोई चादर खोया है ?” इस 
संदर्भ में यह बता देना आवश्यक है कि जब आचार्य सतीशचंद्र कलकत्ता में बीमार 
पड़ गए, तभी से उन्होंने दाढ़ी-बाल बनवाना त्याग दिया था। बनारस आते-आते 
उनकी दाढ़ी काफी बढ़ चुकी थी। उस आदमी का प्रश्न सुनकर आचार्य बड़ी विपत्ति 
में पड़े । उनकी समझ में नहीं आया कि वह ऐसा क्‍यों पूछ रहा है, कहीं वह सचमुच . 
ही पागल तो नहीं है .! फिर दो-चार बातें उस आदमी से होने पर आचार्य को मालूम 
हुआ कि कुछ दिन पहले उस आदमी का एक गमछा गंगा किनारे खो गया। अतः 
वह अपनी दाढ़ी बढ़ाकर नाऊ को देनेवाला पैसा बचाता था, एक नया गमछा खरीदने 
के लिए। चूंकि. उसका गमछा कुछ कम मूल्य का था. अतः उसे कम दाढ़ी बढ़ानी 
पड़ी। आचार्य की लंबी दाढ़ी देखकर उसे लगा कि ये तो बहुत-दिनों से दाढ़ी बढ़ा 
रहे हैं, तब अवश्य ही इनकी कोई अधिक मूल्यवाली वस्तु (चादर इत्यादि) खो गयी 
है। बनारस आकर आचार्य सतीशचंद्र का यह पृथक्‌ अनुभव बड़ा ही विचित्र तथा 


3. देखिए, प्राध्यापक हरिदास मुखर्जी एवं प्राध्यापिका उमा मुखर्ज़ी कृत अंग्रेजी पुस्तक 
'पुफ़ल (सलट्ञांणड 6 पद पिब्रातत्मवों फितेपटब्रां0त ॉ०एटापट्गा', पृष्ठ -202-203 ॥ 
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। 


रोचक था जिसे उन्होंने बहुतों से कहा। -: 

बनारस शहर पहचानने के लिए कभी-कभी सायंकाल वे सड़क पर कुछ दूर 
तक घूम आते थे। शहर की सड़क, मकान इत्यादि को देखकर कभी-कभी उनको 
लगता था कि पहले कभी वे यहां आ चुके हैं--अब कुछ जाना-पहचाना-सा लग रहा 
है। पर वास्तव में यह उनका बनारस में पहला आगमन था। ! 

इसी तरह घूमते हुए उन्होंने एक विशाल वट-वृक्ष देखा। वृक्ष की छाया उन्हें 
इतनी अच्छी लगी कि वे वृक्ष के नीचे जाकर कुछ क्षणों के लिए खड़े हो गए। खड़े 
होते ही उन्हें लगा कि कोई अदृश्य .कंठ स्वर यह कह रहा हो--““तुम यहीं 
ध्यान-साधना किया करते थे। वृक्ष पर तुम्हारा नाम अंकित है? यह आक़ाशवाणी 
सुनकर आचार्य सतींशचंद्र क्षणमात्र के लिए अपने में खो गए । होश आते ही उन्होंने 


वृक्ष के चारों ओर से निरीक्षण कर पाया कि एक स्थान पर कुछ*्अक्षर लिखे हुए 


हैं।.वृक्ष के बढ़ जाने से वे अक्षर काफी लंबे हो चुके हैं तथा कुछ पढ़ा नहीं जा 
रहा है कि उस पर क्‍या लिखा हुआ था। इसका बहुत बड़ा प्रभाव आचार्य के मन 
पर पड़ा तथा'वे आश्चर्यचकित होकर संपूर्ण बृत्तांत के बारे में सोचते ही रह गए। 


तुरंत उनके ध्यान में आया कि एक बार उनके गुरुजी ने उनसे कहा था-आप 


(गुरुजी आचार्य सतीशचंद्र को “आप' कहकर संबोधित किया करते थे) पिछले तीन 


जन्मों में नैष्ठिक संन्‍्यासी रह चुके हैं। पिछले जन्म में आंप माउंट आबू पर थे तथा 


. कुछ वर्षों के लिए काशी (बनारस) आकर आपने ध्यान-साधना की। यही आपका 


अंतिम जन्म है।” " : 
गुरुजी की इन बातों की याद आते ही उन्हें लगा कि तब शायद इसी वृक्ष 
के नीचे मैंने पिछले जन्म में अपना डेरा डाला था। उस समय अपसा नाम भी उन्होंने 
चृक्ष पर अंकित किया हो। ॥ के 
“इसी तरह एक दिन बनारस के विश्वनाथ मंदिर में दर्शन करने गए तो उन्हें 
पूर्वजन्म का वृत्तांत याद आता गया। उन्होंने मंदिर को देखा तो लगा कि विश्वनाथ 


मंदिर तो ऐसा नहीं था-लगता है कुछ नवीन संस्कार हुए हों। बगल में स्थित - 


अन्नपूर्णाजी के मंदिर में कोई .परिवर्तन नहीं है-पूर्ववत्‌ ही है। पर विश्वनाथ मंदिर 
में काफी परिवर्तन, काफी सुधार इत्यादि हुआ है। ५ 

मुगल बादशाह औरंगजेब के जमाने में मुगलों ने विश्वनाथ मंदिर को लूटकर 
ध्वस्त कर दिया था। तत्पश्चात्‌ महाराजा रणजीतसिंह ने. दुबारा इसे बनवाया। 
आचार्य सतीशचंद्र ने जो विश्वनाथ मंदिर देखा था (संभवतः पूर्वजन्म में), उससे आज 
का मंदिर उन्हें निर्माण की दृष्टि से भिन्‍न. लगा-नया लगा । हमारा इतिहास बताता 
है कि मुगलों द्वारा जो लूटमार हुई वह केवल विश्वनाथ मंदिर की ही हुई-बगल 
में स्थित अन्नपूर्णाजी के मंदिर में नहीं। अतः अन्‍्नपूर्णाजी का मंदिर उन्हें पूर्ववेत्‌ 
ही लगा। | 
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बनारस के दरभंगा पैलेस में एक छोटा-सा पुस्तकालय भी था। पुस्तकालय 


में विभिन्‍न प्रकार के अच्छे-अच्छे ग्रंथ धे--इतिहास, योग, दर्शन इत्यादि बहुत विषयों 
के। आचार्य सतीशचंद्र को वह पुस्तकालय बड़ा ही प्रिय था। इन दिनों अधिकतर 
समय उन्होंने भगवत्‌-आराधना में ही व्यत्तीत किया। अब बाहरी दुनिया से मुक्त 
होकर अत्यंत सामान्य जीवन व्यतीत करने लगे।... 

बनारस के गंगाघाट तथा मंदिरों में पंडों का उपद्रव देखकर आचार्य सतीशचंद्र 
को बड़ा ही क्लेश होता था। दरिद्र लोगों पर पंडों का अत्याचार तथा तीर्थयात्रियों 
को ठग लेना, इन पंडों का नित्य-प्रतिदिन. का कार्य था। इन. सब बुराइयों को 
देखकर उनके मन में -दुःख होता था, पर इसका कोई समाधान वे कर नहीं पाते 
थे। बनाश्स के लगभग सभी मंदिरों का दर्शन उन्होंने इस दौरान किया। इन दिना 


आचार्य सत्तीशचंद्र के पूर्व परिचित जमींदार स्फटिक बाबू बनारस में ही अपने 


निवास-स्थान 'मोजिलपुर हाउस” में रहा करते थे। उनकी दो घोड़ों की एक 
बग्घीगाड़ी थी। उसी गाड़ी पर सवार होकर वे आचार्य सतीशचंद्र से मिलने आया 
करते थे तथा कभी-कभी आचार्य को उस बग्घी में बैठाकर शहर-परिक्रमा कर 
आते थे जिससे शहर बनारस. की एक झलक आचार्य को मिले तथा वे शहर के 
साथ परिचित हहों। 

बनारस-प्रवास के द्वीरान आचार्य भगवत्‌-आराधना में तो लिप्त रहा ही करते 


थे, पर धीरे-धीरे बाहरी दुनिया. से उनका संपर्क, फिर होने लगा। बनारस के कुछ , 


ख्यातिमान लोगों से उनका परिचय भी हुआ। सन्‌ 796 ई. में बनारस हिंदू 
विश्वविद्यालय पंडित मदनमोहन मालवीय के द्वारा प्रतिष्ठित हुआ। कलकत्ता के 
बहुत-से विद्वान्‌ इस विश्वविद्यालय में शिक्षण हेतु नियुक्त किए गए। इनमें आचार्य 


सतीशचंद्र के परिचित लोग भी थे-जैसे, सर यदुनाथ सरकार, श्यामाचरण दुबे, . 


जयगोपाल बनर्जी इत्यादि | भारत के विभिन्‍न भागों से भी शिक्षक नियुक्त किए गए, 
जिनमें मुख्य थे-प्राध्यापक एच.एल. छबलानी (अर्थशास्त्र के लिए), एच.बी. 
मलकानी (अंग्रेजी साहित्य के. लिए), आचार्य जे.बी. कृपालानी (इतिहास के लिए)। 
इन सभी लोगों से आचार्य सतीशचंद्र का भली-भांति परिचय हो गया था तथा वे 
लोग नियमित रूप से आचार्य सतीशचंद्र से मिलने आते थे। आचार्य सतीशचंद्र का 
प्रभाव सर यदुनाथ सरकार प्र कुछ अधिक ही पड़ा था। सर यदुनाथ बनारस में 
- अगस्त सन्‌ 97 से जून 99 .ई. तक थे। इस दौरान शायद ही ऐसा कोई दिन 
होगा जबकि वे आचार्य सतीशचंद्र से नहीं मिलने आए । इन दिनों बनारस में आचार्य 
सतीशचंद्र की ख्याति इतनी बढ़ी कि बड़े-बड़े ख्यातिमान. लोग उनसे वार्तलाप करने 
आते थे। इनमें प्रमुख थे-पंडित मदनमोहन मालवीय, बाबू शिवप्रसाद गुप्त, डॉ. 
भगवानदास, आचार्य . नरेंद्रदेव, पंडित गोपीनाथ कविराज -इत्यादि। इन्हीं दिनों 
प्राध्यापक आचार्य जे.बी. कृपलानी का संबंध आचार्य सतीशचंद्र के साथ बढ़ा तथा 
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उनके प्रिय छात्र कृष्णदास से भी आचार्य कृपालानी का परिचय हुआ | कहा जाता 
है कि आचार्य सतीशचंद्र का एक निजी पुस्तकालय था। इस पुस्तकालय को आचार्य 
सतीशचंद्र ने कृपालानी को उपहारस्वरूप प्रदान किया तथा बनारस खादी समिति 
(गांधी आश्रम) को संगठित करने में उन्हें काफी सहायता प्रदान की । खादी समिति 
के दफ्तर के लिए साज-सामान तथा समिति के परिचालन व्यवस्था पर अपना अमूझा 
सुझाव देकर आचार्य सतीशचंद्र ने कृपालानी के कार्य की सरल बना दिया। इस 
विषय पर आचार्य सतीशचंद्र के एक और प्रिय छात्र सतीशचंद्र गुह्दा (उपनाम-छोंटो 
बाबू) ने अपने वक्तव्य में कहा, “आचार्य ने अपने अमूल्य पुस्तकालय (छ८€ण४$ 
८57४8») सहित दफ्तर का सारा साज-सामान क़पालानीजी को उपहारस्वरूप दे 
दिया था ।! ः 

आचार्य कृपालानी जी बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना से ही 
विश्वविद्यालय के साथ जुड़े हुए थे। विश्वविद्यालय में वे उन दिनों इतिहास के 
प्राध्यापक थे, एकनिष्ठ गांधीभक्त आचार्य क्ृपालानी कांग्रेस सभापति चुने गए थे। 
बाद में उन्होंने कांग्रेस से अलग होकर प्रजा सोशलिस्ट पार्टी, का गठन किया । उनके 
कांग्रेस से अलग हो जाने पर आचार्य सतीशचंद्र बहुत क्षुब्ध डुए थे तथा उनको पत्र 
से सूचित किया था कि कांग्रेस से अलग हो जाना उनके लिए उचित न था। आगे 
चलकर यही देखा गया कि प्रजा सोशलिस्ट पार्टी टिक नहीं पायी तथा कृपालानीजी 
देश के नेतृत्व से वंचित हो गएं। | न 


महात्मा गांधी के साथ संबंध 


भारतीय राजनैतिक गगन में सन्‌ 99-20 का समय गांधी युग' कहलाता है। 


भारत के राजनैतिक स्तर में महात्मा गांधी का उंद्रय .खन्‌ 9१8 ई. में हुआ। .. 


इसके पूर्व गांधी ज़ी ने दक्षिण अफ्रीका से लीटकर भारत की जनता तथा उनकी 
समस्याओं से .भलीभांति परिचित होने के लिए संपूर्ण भारत का भ्रमण किया। 
भारतीय जनता की दुर्दशा तथा विशेषकर पंजाब में अंग्रेज सरकार के दमत्त-चक्र 


एवं जलियांवाला बाग में मांनव-संहार देखकर गांधी जी ने अंग्रेजी शासन के “विरोध 


में असहयोग आंदोलन छेड़ने की ठान ली। अंग्रेजों के विरुद्ध देशभर में ज्वाला 
भड़क उठी-देश के कोने-कोने से सरकार के विरुद्ध धिक्‍कार, उठने लगा। 
विश्वकवि रवींद्रनाथ टैगोर जलियांवाला बाग हत्याकांड से इतने श्षुब्ध हुए कि 
उन्होंने सरकार की दी हुई “'नाइटडुड' (0्राह्ठॉपत0०0) पदवी भी छोड़ दी। इसी 
वर्ष खिलाफत आंदोलन भी चला। गांधी जी ने परिस्थिति का लाभ उठाते हुए 
खिलाफत आंदोलन का समर्थन किया एवं तदनुसार मुस्लिम जनता का विश्वास 
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प्राप्त किया। लत्पश्चात्‌ उन्होंने सन्‌ 4920 ई. में “असहयोग आंदोलन प्रारंभ किया 


जोकि अंग्रेज ' सरकार के सारे काम-काज को ध्वस्त करने के. लिए था। गांधी 
जी ने इस समय भारत में अंग्रेज सरकार को शैतान का शासन' कहकर संबोधित 
किया । ४ 
गांधी जी का कहना था. कि मुट्ठीभर अंग्रेज शासक भारत जैसे विशाल देश 
में अपना शासन भारतीयों के सहयोग से -ही चला रहे हैं। अतः यदि हम उनकी 
शासन व्यवस्था में कोई सहयोग न दें तो वे भारत में अपना शासन चला नहीं पाएंगे 
और देश अंग्रेजों के शासन से मुक्त हो जाएगा। 
» अहिंसा के आधार पर गांधी जी का असहयोग आंदोलन आचार्य सतीशचंद्र 
“को बहुत अच्छा लगा। तुरंत उन्हें अपने गुरुजी की याद आयी। उनके गुरुजी श्री 
श्री विजयकृण्ण गोस्वामी जी ने कहा था कि भारत की स्वतंत्रता हिंसात्मक उपायों 


से नहीं, बल्कि अहिंसात्मक उपायों से ही प्राप्त होगी और इस प्रकार से प्राप्त - 


स्वतंत्रता भारत के हित में होगी। 

अपने गुरुजी की इन्हीं बातों को ध्यान में रखकर आचार्य सतीशचंद्र ने भी 
स्वदेशी आंदोलन का प्रारंभ अहिंसा नीति के आधार पर किया -था। 

गांधी जी द्वारा चलाया गया अहिंसा आंदोलन आचार्य सतीशचंद्र को इतना 


अच्छा लगा कि वे इस आंदोलन के पक्ष में विभिन्‍न पत्र-पत्रिकाओं में लेख, कविता हे 


इत्यादि प्रकाशित करने लगे। उनके कुछ लेख तो “यंग इंडिया” नामक पत्रिका 
में भी प्रकाशित हुए। “यंग इंडिया” गांधी; जी द्वारा चलायी गयी एक अंग्रेजी 
प्रत्रिका थी। आचार्य के द्वारा लिखे गए विभिन्‍न लेखों में “द सीक्रेट ऑफ बापू? 
शीर्षक लेख बड़ा ही प्रभावशाली था। उन दिनों किसी भी लेख में आचार्य अपना 
नाम प्रकाशित नहीं किया करते थे। “द सीक्रेट ऑफ बापू” लेख में आचार्य ने 
अपने नाम के स्थान पर “बापू-प्रेमी' लिखा। ये सब लेख “अंग्रेजी में. प्रकाशित 
ह्पु 

आचार्य सतीशचंद्र अपने लेखों के द्वारा भारतीय राजनीति में अहिंसा की नींव 
मजबूत करना चाहते थे" असहयोग आंदोलन की व्याख्या करते हुए उन्होंने अपने 
लेखों में यही दर्शाया कि भारत को विदेशी शासन से मुक्त करने के लिए यह 
आंदोलन कितना सार्थक तथा प्रभावी है। अतः देशवासियों को उन्होंने इस आंदोलन 
'के समर्थन में सक्रिय रूप से भाग लेने के लिए कहा । उनके लेखों का अच्छा प्रभाव 
पड़ा लोगों के मन पर। देश के कोने-कोने से गांधी जी के समर्थन्र में लोग उमड़ 
पड़े। इस प्रकार आंदोलन सही दिशा-निर्देशों के साथ आगे बढ़ा। 


लेखों में अपना नाम लिखना या न लिखना-इस पर आचार्य सतीशचंद्र के 


देखिए, “यूरेशिया?--एक अंग्रेजी पत्रिका. (मई सन्‌ 948)--आचार्य सतीशचंद्र पर विनय 
कूमार सरकार का शोध । 
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साथ गांधी जी का मतभेद्‌ था। इस संदर्भ में सतीशचंद्र का कहना था कि यदि हम 
आरतमाता की सेवा आडंबर या दिखावे के साथ करें, तो बह मूल्यहीन हो जाता 
है । अतः हमें अपनी ख्याति की चिंता छोड़कर निःस्वार्थ भाव से देश-सेवा करनी 
चाहिए। आचार्य सतीशचंद्र ख्याति को विष मानकर सदा उससे दूर रहा करते थे। 
इस विषय पर गांधी जी का कहना था कि सभी लेखों पर लेखक का नाम होना 
चाहिए, जिससे लेखों में लिखी गयी बातों का उत्तरदायित्व लेखक अपने -ऊपर ले 
सके । इसके विपरीत आचार्य का कहना था कि लेखों में लेखक यदि अपना .नाम 
लिखता है तो उसकी ख्याति बढ़ती है, जो केवल अहँकार का संचार करती है.। यही 
अहंकार आध्यात्मिक जीवन में विपत्तिसूचक होता है। इस प्रकार उन दोनों में 
वाद-विवाद चलता था तथा दोनों अपनी-अपनी युकक्तियों पर अटल रहते थे। आचार्य 
सतीशचंद्र सभी विषयों को आध्यात्मिक दृष्टि से देखते थे, अतः नाम लिखने पर 
“अहंकार का संचार होता है'--इस प्रकार की भावना उनमें थी। ठीक इसके विपरीत 
गांधी जी सभी विषयों को नीति तथा कानून के तराजू पर तौलते थे, जोकि केवल 
वास्तविक जगत फे लिए ही है। 

आचार्य सतीशचंद्र के कुछ भक्‍त तथा छात्र इस दौरान गांधी जी की अहिंसा 
नीति के. अनुयायी हो -गए जिनमें प्रमुख थे-सतीशचंद्र गुहा (छोटो बाबू), आचार्य 
जे.बी. कृपालानी तथा कृष्णदास। कृष्णद्ास ने तो गांधी जी द्वारा चलाए गए 
असहयोग आंदोलन के पक्ष में इंडिपेंडें”! नामक अंग्रेजी पत्रिका में कई लेख लिखे। 
इस पत्निकों का संपादन मोतीलाल नेहरू ने किया। आचार्य कृपालानी जो आचार्य 
सतीशचंद्र के एकनिष्ठ भक्त थे, कृष्णदास के लेखों से बहुत प्रभावित हुए । कृपालानी 
ने ही आगे चलकर कृष्णदास को गांधी जी से परिचित करवाया। यह परिचय भी 
बड़े अजीब ढंग से हुआ । 5 

अगस्त सन्‌ 92 ई. में कृष्णदास बहुत अस्वस्थ हो गए । आचार्य सतीशचंद्र 


- ने सोचा कि कृष्णदास को स्वास्थ्य-लाभ के लिए स्थान परिवर्तन की आवश्यकता : 


है। इसी बीच एक दिन आचार्य जे.बी. कृपालानी आचार्य सतीशचंद्र से मिलने 


आए तथा बातों-बातों में उन्होंने कहा कि गांधी आश्रम की आय-व्यय का हिसाब - 


देने वे इलाहाबाद जा रहे हैं। गांधी जी उन दिनों इलाहाबाद में ही थे। क्लंष्णदास 


की अस्वस्थता के बारे में सुनकर उन्होंने आचार्य सतीशंचंद्र से प्रार्थना की कि 


कृष्णदास को. उनके साथ इलाहाबाद भेज दें-स्थान-परिवर्तन के लिए इलाहाबाद 
भी एक अच्छी जगह है। इस पर आंचार्य सतीशचंद्र ने तत्काल अपनी सहमति 


... प्रदान की तथा उन्होंने कृष्णदास से कहा कि इस समय महादेव देसाई इलाहाबाद 


में हैं तथा “इंडिपेंडेंट' पत्रिका का संचालन कर रहे हैं। कृपालानी के अपना कार्य 


समापन के पश्चात्‌ लौट आने पर भी यदि वे (कृष्णदास) इलाहाबाद में महादेव 
देसाई के पास रहना चाहें तो रह सकते हैं। कृपालानी के साथ कृष्णदास 0 
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अगस्त को इलाहाबाद पहुंचे। इलाहाबाद का कार्य समाप्त कर गांधी जी बिहार 
जानेवाले थे। 
गांधी जी ने अपने साथ कृपालानी को लेना चाहा। क़पालानी ने क़ृष्णदास 
को अपने साथ बिहार चलने का आग्रह किया। पर कृष्णदास आचार्य -सतीशचंद्र 
की अनुमति के बिना जाना नहीं चाहते .थे। लेकिन कृपालानी के बहुत आग्रह 
करने पर क्ृष्णदास उन लोगों के साथ बिहार चलने को -सहमत हो गए। यात्रा 
के दौरान कुछ समय के लिए वे लोग सहसराम रुके-विश्राम के -लिए। वहीं 
गांधी जी ने बा से कहा-मोतीलाल नेहरू जी. ने महादेव देसाई को इलाहाबाद 
में रहने को कहा है। अतः उन (गांधी जी) की सहायता के. लिए एक कर्मठ 
युवक की आवश्यकता है। कृपालानी ने तत्काल गांधी जी से कहा, “आप कृष्णदास 
को साथ ले लें।. वह बहुत. कर्मठ युवक है।!” गांधी 'जी ने कृष्णदास से पूछा 
कि इस विषय पर उनकी सहमति है या नहीं। तब कृष्णदास ने कहा कि आचार्य 
सतीशचंद्र की अनुमति के बिना वे. कुछ भी नहीं कह सकते। गांधी जी ने तुरंत 
क्ष्णदास की बातों को मानकर उन्हें आचार्य सत्तीशचंद्र से मिलकर तीन. बातें 
पूछने को कहा। वे तीन प्रश्न थे- 
. क्‍या आचार्य सतीशचंद्र की राय में क़ृष्णदास में चढ़ योग्यता है, जिसके 
द्वारा वे प्रस्तावित कार्य कर सकते हैं ? ; 
2. प्रस्तावित कार्य में आचार्य सतीशचंद्र की अनुमति है या नहीं ?... . + 
3. यदि प्रस्तावित कार्य में आचार्य सतीशचंद्र की अनुमति हो तो उनका 
आशीर्वाद है या नहीं -? | 
इस संदर्भ में गांधी जी ने अपनी इच्छा प्रकट करते हुए कहा कि वे कृष्णदास 
को “यंग .इंडिया' के संचालन कार्य हेतु अहमदाबाद भेजना चाहते हैं। 
गांधी जी के निर्देश को मानकर कृष्णदास तुरंत आचार्य सतीशचंद्र से मिलने 
बनारस आ गए तथा गांधी जी की सारी बातों को उनसे निवेदन किया। आचार्य 
सतीशचंद्र ने अपनी प्रसन्‍नता व्यक्त करते हुए कहा कि “यंग इंडिया" के संचालन 
की अपेक्षा यदि वे (कृष्णदास) गांधी जी की व्यक्तिगत सेवा में लग जाएं, तो. उनके 
लिए अधिक लाभप्रद सिद्ध होगा। आचार्य सतीशचंद्र ने इन्हीं बातों को समझाते हुए 
-कहा कि सद्व्यक्तियों की सेवा से मन की कलुषता जितनी जल्दी दूर होती है, उतनी 
और किसी कार्य से नहीं। 
गांधी जी ने क्ृष्णदास की अपने पास रख लिया तथा “यंग इंडिया” पत्रिका 
के संपादन कार्य हेतु अहमदाबाद भेजा। “ 
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- गांधी जी के निजी सचिव 


सन्‌ 92-29 ई. में जब चारों ओर गांधी जी का असहयोग आंदोलन चल रहा था, 
कृष्णदास उनके निजी सचिव के रूप में कार्य कर रहे थे। अगस्त 492 से मार्च 
922 तक कृष्णदास ने गांधी जी के निजी सचिव के रूप में संपूर्ण भारत का दौरा 
किया तथा उनकी प्रतिदिन की घटनाओं के बारे में आचार्य सतीशचंद्र को असंख्य 
पत्र लिखे। इस सभी पत्रों को आचार्य सतीशवचंद्र ने सावधानी से बचाकर रखा, जिन्हें 
बाद में पुस्तक के रूप में प्रकाशित किया गया। इस पुस्तक का नाम था->'$6ए८ात 
५ 0908 रण) िलीभताम (उन्ाएतीकऊ । पुस्तक के लेखक कृष्णदास ने भूमिका में 
लिखा--“यह मेरा सौभाग्य है कि आचार्य सतीशचंद्र ने मेरे उन पत्रों को सावधानी 
से बचाकर रखा और इसीलिए आज ये पन्न पुस्तक के रूप में प्रकाशित किंए जा 
सके । इस पुस्तक के प्रकाशन में मुझे उनसे जो प्रेरणा मिली, वह अतुलनीय है 
यह पुस्तक दो खंडों में प्रकाशित हुई-खंड ॥ सन्त 928 ई. कलकत्ता से तथा 
खंड 2 बिहार के दिगवारा से सन्‌ 927 ई. में। ह 


२ 


गांधी के द्वारा चलाए गए असहयोग आंदोलन (सन्‌ 92-22 ई.) का सजीव 
चित्रण पुस्तक के-इन्हीं दो खंडों में सुंदर रूप से दर्शाया गया है। बाद में एरलाकपे 
8. (>€छष्ट के द्वारा इन्हीं दो खंडों का संक्षिप्त संस्करण भी प्रकाशित किया। गया। 
महात्मा गांधी को यह पुस्तक बहुत अच्छी लगी, पर इन पुस्तकों में केवल सात ही 
महीनों का वृत्तांत होने के कारण उन्होंने अपना खेद प्रक्रट किया | 

...0 मार्च सन्‌ 922 ई. को जब “गांधी जी साबरमती में गिरफ्तार ; हो गए 
तो यंग इंडिया” -के संपादकीय कार्यों का सारा दायित्व स्वाभाविक रूप से कृष्णदास 
तथा आचार्य सतीशचंद्र पर आया । गांधी जी ने 2 मार्च सन्‌ 7922 ई. की “यंग : 
इंडिया” के संपादन के संदर्भ में साबरमती जेल से क्ृष्णदास को लिखा, “यंग इंडिया 
के सभी लेखों को, जब तक संभव हो, आप स्वयं देखेंगे। पत्निका के संपादकीय 
कार्यों के लिए मेरे मन में कई लोगों के नाम हैं, जैसे--सतीश बाबू, राजगोपालाचारी, 
आप स्वयं, शवेब काका, देवदास इत्यादि । पर सबसे अच्छा तो यह है: कि सतीश 
बाबू आपको इस कार्य के लिए अपनी अनुमति दें ।'! 


3. देखिए -यंग इंडिया' पत्रिका-26 दिसंबर सभ्‌ 929 र्ड्। 
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आचार्य सतीशचंद्र का कलकत्ता में पुन: आगमन 
(सन्‌ 922-927 ई.) 


सन्‌ 3922 ई. के मध्य से सन्‌ 927 ई. के प्रारंभ काल तक आचार्य सतीशचंद्र 
कलकत्ता में ही रहे। इन दिनीं वे 0, हाजरा रोड 'स्थित भवानीपुर क्षेत्र में अपने 
भांजे रायबहादुर मोतीलाल गांगुली के निवास पर ही अधिकतर रहा करते थे। 
हेमेंद्रनाथ मित्र जो आचार्य के सहपाठी तथा गुरुभाई . थे, इन दिनों कलकत्ता के 
862बी, मनोहर पुकुर रोड स्थित (बगीच से सुशोभित) अपने मकान में रहते थे। 
आचार्य ऋतीशचंद्र बहुत, दिनों तक यहीं पर ठहरे। बाद में कुछ दिनों के लिए 
दत्त-परिवार के साथ रहे (79, बेचू चटर्जी स्ट्रीट) । बंगाल के चौबीस परगना जिला 
स्थित जयनगर-मोजिलपुर का दत्त-परिवार सुविख्यात जमींदार परिवार था। आचार्य 
सतीशचंद्र वहां भी अपने छात्र क्रृष्णदास सहित कई महीनों तक थे।. इस प्रकार इन 
पांच वर्षों में आचार्य सतीशचंद्र कलकत्ता के कई स्थानों में रहे। 

कलकत्ता में आचार्य के पुन आगमन का समाचार सुनकर उनके अनेक छात्रों, 
देशभक्‍्तों तथा मित्रों का आना-जाना पुनः प्रारंभ हो गया। देशभक्‍तों में श्यामसुंदर 
चक्रवर्ती आचार्य के पास कई बार आए। श्यामसुंदर चक्रवर्ती स्वदेशी आंदोलन के 
प्रारंभ में 'बंदे मातरम” प्रत्रिका के वरिष्ठ संपादक रह चुके थे तथा बाद में '5०एएशाःए' 
पत्रिका के संपादन कार्य से युक्त हुए। आचार्य सतीशचंद्र के पांडित्य तथा उनकी 


कर्मनिष्ठा का प्रभाव उन पर अत्यधिक पड़ा था। अतः देश के राजनैतिक विषयों . 


पर उन दोनों में वार्तालाप होता .था। श्यामसुंदर के अनुरोध पर आचार्य ने 
$67४४॥७7' पत्रिका के लिए कई लेख लिखे। आचार्य के भांजे ने अपनी अप्रकाशित 
स्मृति-कथा” में लिखा है कि मई सन्‌ 928 ई. में सतीशचंद्र की लिखी हुई एक 
कविता (शीर्षक '5078 ० 57००) अहमदाबाद से प्रकाशित "[079070०' 
पत्रिका में प्रकाशित हुई। इस पत्रिका के संपादक थे--ए.टी. गिंदवानी | '8टाएब्ए। 
पत्रिका में आचार्य ने जो लेख, लिखे, वे थे--'0285 उलग्रागत ?48४ए2 
एरटआहप्ाव०९, "'एटतेक्ापट रिक्त: ्ा फिएणाणाआा28', "4 0ए्ाात5 ऐच००-५:०००- 
लाबप07', '(फश्याहुला5 200 ०-८॥००ए०७८४५' इत्यादि । ये सभी लेख अति :उच्च 
कोटि के तथा प्रभावशाली थे। 

तत्पश्चात्‌ श्वेब कुरेशी (जो पाकिस्तान के लिए स्वाधीन भारत के उच्चायुक्त 
नियुक्त हुए) को “यंग इंडिया! के संपादन का कार्य सौंपा गया। पर: उन दिनों की 
राजनैतिक उथल-पुथल का सामना उन्हें करना पड़ा। इस विषम परिस्थिति में “यंग 


3. इन सब बातों की सूचना आचार्य के प्रिय छात्र सतीशचंद्र गुहा. (छोटो बाबू) से 
व्यक्तिगत रूप में प्राप्त हुई। 
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इंडिया? . के -संपादन कार्य .में कृष्णदास को आचार्य सतीशचंद्र की सहायता की 
आवश्यकता हुई।. आचार्य सतीशचंद्र .छात्र को सहायता प्रदान करने बनारस से 
साबरमती आए। इस प्रकार आचार्य सतीशचंद्र परोक्ष रूप में “यंग इंडिया! के संपादन 
कार्य में लग गए। साबरमती में आचार्य सतीशचंद्र दो महीने तक रहकर अपने छात्र 
कृष्णदास की सहायता करते रहे। इस कार्य में आचार्य “सतीशचंद्र को अत्यधिक 
परिश्रम करना पड़ा जिसके फलस्वरूप वे फिर बीमार पड़ गए और क्रृष्णदास के 
साथ कलकत्ता लौट गए। 

इन्हीं वर्षों (सन्‌ 922-26 ई.) में आचार्य ने कृष्णदास द्वारा लिखे गए पत्रों 
का पुनरावलोकन, तथा आवश्यकतानुसार शुद्ध किया, जिससे उन्हें पुस्तक के रूप 
में प्रकाशित किया जा सके। इन्हीं पत्रों के आधार पर कृष्णदास जी ने अपनी पुस्तक 
'ठुटएटा। ७००08 जप पशब्रान्भत79 उब्ावीत' : प्रकाशित की।. पुस्तक में 
कृष्णदास. ने महात्मा गांधी के प्रतिदिन के कार्यक्रमों तथा तत्संबंधित घटनाओं का 
उल्लेख अति सुंदर ढंग से किया। उन दिनों के सभी देशभक्तों ने पुस्तक की प्रशंसा 
की। 

बंगाल के चौबीस परगना जिला स्थित जयनगर-मोजिलपुर के दत्त-परिवार में 
आचार्य सतीशचंद्र के निवास हेतु जो कमरा दिया गया उसी कमरे में कुछ महीनों 
देशभक्त तथा “बंदे मातरम” के रचयिता ऋषि बंकिमचंद्र रह चुके थे । 


दत्त-परिवार के साथ आचार्य सतीशचंद्र का परिचय बहुत पहले से था। परिवार .. 


के सदस्य फर्निंद्रनारायण आचार्य की सेवा में लग गए। फर्निंद्रनारायण के नाना 
योगेंद्रमारायण के भाई ज्ञानेंद्रनारायण दत्त आचार्य के सहपाठी थे। पर आचार्य की 
अधिक घनिष्ठता अपने सहपाठी ज्ानेंद्रभारायण के भाई योगेंद्रसारायण दत्त से थी। 


योगेंद्रनारायण के साथ आचार्य सत्संग किया करते थे तथा उन दोनों में पत्राचार 


भी होता था। 

"'5८एटा ०४०८७ रांपी थीगीान्वत9 (उ्ते' को संशोधित कर आचार्य 
ने उसकी प्रेस-कॉपी तैयार करने का कार्यभार फर्निंद्रनारायण को दिया तथा उन्हें 
निर्देश दिया कि प्रेस-कॉपी करते समय कोई गलती न हो । फर्िंद्रभमारायण आचार्य 
के प्रिय पात्रों में से थे। आचार्य ने उन्हें केवल पुस्तकीय शिक्षा की नहीं दी,- बल्कि 


साधारण जीवन-यात्रा से जुड़े सभी विषयों में शिक्षित किया। 


आचार्य की शिक्षा पद्धति बड़ी ही अनोखी थी। जब आचार्य भोजन के लिए 
बैठते थे, फर्निंद्रनारायण उनकी देखभाल के लिए आचार्य के पास ही रहा करते थे। 


« एक दिन आचार्य ने फनिंद्र से पूछा, “क्या तुम्हें किसी विषय पर समालोचनात्मक 


विश्लेषण लिखना आता है १? 
), इन सब बातों की सूचना आचार्य के प्रिय. छात्र सतीशचंद्र. गुह्ा (छोटो बाबू) से 
व्यक्तिगत रूप में प्राप्त हुई। 


हे 
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उत्तर में फनिंद्र ने कहा, “नहीं, मुझे -नहीं आता, 

यह सुनकर आचार्य ने फर्निंद्र से कहा, “अब ध्यानपूर्वक सुनो, कैसे 
समालोचनात्मक विश्लेषण लिखा जाता है ।! 

यह कहकर आचार्य भोजन के प्रत्येक व्यंजन की व्याख्या करते हुए उनके 
गुण-दोष का विचार करये लगे। अंत में आचार्य ने कहा, “इसी प्रकार विस्तारित 
रूप में किसी भी विषय पर समालोचनात्मक विश्लेषण किया जाता है 

आचार्य सतीशचंद्र की शिक्षा पद्धति कितनी व्यावहारिक थी, इसका एक और 
उदाहरण प्रस्तुत है। आचार्य समकालीन शिक्षा पद्धति, जो अंग्रेज सरकार द्वारा 
चलाझड्री गयी थी, के विरोधी थे। उनका कहना था--वह शिक्षा अधूरी डै जो हमें 
व्यावहारिक जीवन से अलग करती हो । केवल महानू पुरुषों की बातों को कंठस्थ 
कर परीक्षा*में उत्तीर्ण होना ही शिक्षा नहीं है। अतः आचार्य की शिक्षा. पद्धति 
समकालीन शिक्षा विधि से भिन्‍न थी। आचार्य ने क्रष्णदास- से कहा था, “यहां मेरे 
पास बहुत ज्ञानी-गुणी लोग बातालाप के लिए आते हैं। तुम हम लोगों की बातों 
को ध्यान से सुना करो-तुम्हारे ज्ञान की वृद्धि होगी।॥” ९ 

कृष्णदास भी उन लोगों की बातों को ध्यान से सुनकर कभी एकांत में बैठकर 
उन पर मनन किया करते थे। कभी-कभी आचार्य उन बातों पर कोई प्रश्न पूछकर 
कृष्णदास को बातों का पूरा अर्थ भी समझा दिया करते थे ।' एक दिन आचार्य ने 
देखा कि कृष्णदास खूब मन लगाकर एक पुस्तक पढ़ रहा है। पूछने पर कृष्णदास 
ने कहा-यह पुस्तक “कालइल का सिद्धांत” है। यह सुनकर आचार्य ने स्तंभित होकर 
पूछा, “इस पुस्तक में लिखी गयी सभी बातें तुम्हें समझ में आ रही हैं?” - 

उत्तर में कृष्णदास ने कहा, “जी हां, कुछ-कुछ समझ रहा हूं।? : 

आचार्य के कहने का तात्पर्य यह था कि बड़े ज्ञानी गुणियों को भी 'कार्लाइल 
का सिद्धांत” समझने में कठिनाई होती ढै--ऐसी परिस्थिति में क़ृष्णदास को यह 
पुस्तक इतनी सरल कैसे लगी ! इन उदाहरणों से यह स्पष्ट है कि आचार्य सतीशचंद्र 
की शिक्षण पद्धति इतना व्यापक तथा प्रभावशाली थी कि समकालीन विद्यालयों की - 
शिक्षा पद्धति से काफी आगे माना जा सकता है। शिक्षा का मूल सिद्धांत है ज्ञान 
की बृद्धि जो कंठस्थ विद्या से प्राप्त उपाधियों से पूरी नहीं होती । 


कलकत्ता से विदा 
सन्‌ 4927 ४. के प्रारंभ में आचार्य सतीशचंद्र मे कृष्णदास के साथ सदा के लिए 


कलकत्ता छोड़ दिया। प्रख्यात दत्त-परिवार (जयनगर--मोजिलपुर) के 'फर्निंद्रनारायण 
के पिता यतींद्रनमारायण आचार्य को श्रद्धा की दृष्टि से देखते थे। यतींद्रनारायण का 
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शक और निवासस्थान संथ्यल--परगना के पचंबा (गिरिडीह) में था। वह स्थान काफी 
स्वास्थ्यप्रद एवं कलकत्ता के समीप था। जाचार्य के स्वास्थ्य-लाभ के. लिए 
यरींद्रभारायण ने आचार्य को गिरिडीह आकर उनके निवास-स्थान पर रहने का आग्रह 
किया। आचार्य भी अपनी सहमति व्यक्त कर कलकत्ता से सर्वप्रथम पचंबा 'आए। 
यहां आचार्य अपने मित्र यर्तींद्रनारौयण के निवास पर पूरे“एक महीना रहे थे। उनके 
मित्र ने भी आचार्य की देखभाल में कोई च्लुटि नहीं की। यहां भी फर्निंद्रनारायण को 
आचार्य की सेवा में संलग्न किया गया। गिरिडीह एक स्वास्थ्यप्रद स्थान है। यहां 
का शांत वातावरण आचार्य सतीशचंद्र को बहुत अच्छा लगा। 'पचंबा में आचार्य 
सुबह-शाम फनिंद्र के साथ आसपास के खुले मैदान में टहलने जाया करते थे $ वहां 
छोटे-छोटे कई टीले भी थे। एक दिन आचार्य सतीशचंद्र एक टीले के सामने आकर 
रुक गए तथा उसे भली-भांति निरीक्षण करने के पश्चात्‌ अपना चादर, कोट, कमीज 
इत्यादि खोलकर फर्ननिंद्रनारायण को दे दिया। तत्पश्चात्‌ उन्होंने श्रद्धापूर्वक उस टीले 
की प्रदक्षिणा कर साष्टांग प्रणाम किया। तत्पश्चात उतारे हुए कपड़ों को पहनकर 
फर्निंद्रनारायण से उस टीले को साष्टांग प्रणाम करने को कहा। फनिंद्र ने ऐसा ही 
किया, पर वह समझ नहीं पाया कि आचार्य ऐसा क्‍यों कर रहे हैं। उसे उस समय 


अपने प्रश्न का समाधान न मिला। बाद में पूछने पर आचार्य ने फरनिंद्र से कहा, 


“चता नहीं क्‍यों मुझ लगा कि इसी टीले पर मेरे दीक्षा-गुरु,श्री श्री विजयक्रृष्ण 
गोस्वामी किसी समय ध्यान-साधना में मग्न थे! |; 
बाद में पता लगाने पर मालूम हुआ कि बहुत वर्षों पहले गोस्वामी जी यहीं 
बैठकर ध्यान-साधना किया करते थे। | 
यह सोचकर हैरान होना पड़ता है कि वह कौन-सी अदृश्य शक्ति थी जिसके 


सहारे आचार्य, सतीशचंद्र को. मालूम हुआ कि उसी टीले पर उनके गुरुजी ने 
ध्यान-साधना की थी ' 


कलकत्ता छोड़ने के बाद इसी प्रकार की छोटी-बड़ी घटनाएं आचार्य के: जीवन . 


में होने लगीं । 


हर 


आचार्य सतीशचंद्र का दरभंगा-आगमन 


कभरिडीह में प्रवास के बाद आचार्य सतीशवचंद्र दरभंगा आए। दरभंगा में उनके एक 
* प्रिय छात्र, जिनका नाम सतीशचंद्र गुहा (छोटो बाबू) था, उन दिनों महाराजा दरभंगा 
की राज पुस्तकालय में वरिष्ठ पुस्तकाध्यक्ष का पदभार संभाले हुए थे। वे दरभंगा 
में सपरिवार रहते थे। सर्वप्रथम आचार्य सतीशवचंद्र उन्हीं के निवास पर ठहरे । बाद 


में महाराजा ने आचार्य को अपने छात्र के निवास-स्थल के समीप एक अच्छा-सा 
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मकान रहने के लिए दिया। यहीं आचार्य लगभग दो वर्षों तक रहे थे। उसी समय 
से आचार्य अपने छात्र (सतीशचंद्र गृहा) के परिवार के साथ इस प्रकार घुल-मिल 
गए मानो वे भी उसके डी एक सदस्य, हों। जीवन. के अंतिम चरण तक आचार्य 
उस प्ररिवार से अलग नहीं हुए। 

सतीशचंद्र गुहा स्वयं तथा उनकी पत्नी श्रीमती नलिनिका देवी-दोनों भारत 
के स्वतंत्रता आंदोलन में सदा सक्रिय रूप से भाग लेते रहे | कुछ महीनों तक सतीशचंद्र 
गुहा अपने परिवार सहित गांधी जी के सदाकत आश्रम में भी रहे थे। वहां चरखा 
चलाना, सूत कातना तथा आश्रम के विभिन्‍न कार्यों में हाथ बंटाना उन लोगों का 
नित्यव्पति का कार्य था। महात्मा गांधी द्वारा चलाए गए आंदोलनों के दौरान -े 
घूम-घूमकर लोगों को अहिंसात्मक आंदोलन के बारे में विस्तृत जानकारी त्तथा एकता 
बनाए रखने 'पर बल देते रहते । स्थान-स्थान पर धरना देना, कांग्रेसी झंडा लेकर सभा 
में भाग लेना, स्वदेशी आंदोलन के बारे में पुस्तिका प्रकाशित करना इत्यादि सारा कार्य 
सतीशचंद्र गुह्ा तथा उनकी पत्नी नलिनिका देवी ने मिलकर किया। 

सतीशचंद्र गुह्ा (छोटो बाबू) का परिवार छोटा था। परिवाश में छोटे-छोटे दो 
बच्चे थे। सबसे बड़ी कन्या तीन वर्ष की तथा एक पुन्न डेढ़ वर्ष का--इस प्रकार 
कुल मिलाकर चार सदस्यों का परिवार था। 

उन दिनों आंदोलनकारियों पर अंग्रेज सरकार की प्रखर दृष्टि रहती थी। 
कभी-कभी उनके घर पर पुलिस आकर तलाशी भी .लिया करती थी। आंदोलन से 
संबंधित कोई भी पत्न-पत्रिका, पुस्तक-पुस्तिका, झंडा इत्यादि पाये जाने पर तत्काल 
वे गिरफ्तार कर लिए जाते थे। पुलिस के आने की सूचना देने के लिए कुछ 
संदेशवाहक होते थे, जो आंदोलनकारियों को पहले से ही सूचना देकर सावधान कर 
दिया करते थे। .. के 

एक दिन संदेशवाहक ने सतीशचंद्र गुढ़ा को सूचित किया कि सायंकाल के 
समय पुलिस तलाशी के लिए आ सकती है। सूचना मिलते ही सतीशचंद्र गुहा ने 
आंदोलन से संबंधित सभी चीज़ें पास के एक कुएं में गिरा दीं। इसके लगभग आधा 
घंटे के बाद पुलिस आयी, घर की तलाशी ली गयी, पर कुछ भी न मिल़ा। 

अपने छात्र के घर पुलिस की तलाशी की सूचना पाते ही आचार्य सतीशचंद्र 
भयभीत हो गए। भय का मुख्य कारण था छात्र के छोटे-छोटे दो बच्चे | यदि उनके 
छात्र पत्नी सहित गिरफ्तार हो जाएं, तो बच्चों की देखभाल कौन करेगा. ! अतः आचार्य 
सतीशचंद्र ने अपने छात्र से कहा कि वे परिवार सहित जितना शीघ्र/हो सके दरभंगा 
से बाहर चले जाएं तथा और कहीं नौकरी ढूंढ़ लें। इसी बीच ईश्वर की कृपा से सतीशचंद्र - 
गुहा की नियुक्ति पटना की बिहार विद्यापीठ में एक दायित्वपूर्ण पद पर 26 अप्रैल सन्‌ 
950 को हुई। आचार्य सतीशचंद्र भी अपने छात्र के साथ पटना आए। 

बिहार _विद्यापीठ का. संचालन -उन दिनों बिहार के -ख्यातिमान लोग, 
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जैसे--ब्रजकिशोर प्रसाद, डजेंद्र प्रसाद इत्यादि के द्वारा होता था। बाबू राजेंद्र प्रसाद 
आचार्य सतीशवचंद्र के पुराने तथा निष्ठावान छात्रों में से थे तथा सोसायटी से युक्‍त 
थे, जिनकी चर्चा हम कर चुके हैं। बाबू राजेंद्र प्रसाद ने आचार्य सतीशचंद्र से आग्रह 
किया था कि वे पटना की बिहार विद्यापीठ में आकर उसे अपने चरणस्पर्श से पवित्र 
करें। तत्पूर्व बाबू राजेंद्र प्रसाद ने आचार्य सतीशचंद्र से आग्रह किया था कि वे छपरा 
जिले में उनके गांव जीरादेई में आकर रहें। आचार्य ने भी अपने छात्र के इस अनुरोध 
को स्वीकार किया था। उन्होंने अपने छात्र के गांव जीरादेई में (जनवरी सन्‌ 980 
ई.) पूरा एक महीना बिताया।' हु 

बाबू राजेंद्र प्रसाद ने आचार्य सतीशचंद्र से यह भी आग्रह किया था कि वे 
डेनमार्क के "४७८ एटुं०' पत्निका (अर्थात्‌ ॥47८ [९८७ ०००) के गांधी अंक के 
लिए लेख लिखें। पत्रिका के संपादक थे ४४६ #ढां शिी८ नामकश डेनमार्क के 
विख्यात पत्रकार । यह पत्रिका उन दिनों यूरोप में शांति आंदोलन से जुड़ी हुई थी 2 

आचार्य सतीशचंद्र का लेख, जिसका शीर्षक था “महात्मा गांधी तथा धर्म” उस 
पत्निका में प्रकाशित हुआ। यह लेख अंग्रेजी में लिखा हुआ था, जिसे डेनमार्क की 
भाषा पा भी अनुवादित कर पत्रिका (अक्टूबर सन्च्‌ 929 ई.) में प्रकाशित किया 
गया। 

इस लेख में आचार्य सतीशचंद्र ने गांधी जी का एक भूहान्‌ व्यक्ति के रूप 
में वर्णन किया। धर्म के बारे में गांधी जी का विचार जो आचार्य सतीशचंद्र ने अपने 
लेख में वर्णन किया वह इस प्रकार था--' वगांधी जी का विचार था कि धर्म मानव 
जीवन का ही एक अंग है। धर्म तथा लौकिक जीवन का आधार अभिन्‍न है। अतः 
जीवन का प्रत्येक क्षेत्र, चाहे वह राजनैतिक हो, शिक्षा का हो, सामाजिक या आर्थिक 
जीवन हो-धर्म से जुड़ा है। यदि हम धर्म को लौकिक जीवन से अलग कर देते 
हैं, तो धर्म मूल्यहीन हो जाता है।” | | 

अन्य कई लेखों में आचार्य सतीशचंद्र ने गांधी जी के बारे में लिखा था, 
“गांधी जी ने धर्म को एक शक्ति के रूप में माना है। यहां शक्ति का अर्थ सैनिक 


शक्ति नहीं--जैसाकि पाश्चात्य देशों में माना जाता है, बल्कि यह वह महान्‌ जीवनी ' 


शक्ति है जो सैनिक शक्ति, से ऊपर है। धर्म मनुष्य की शक्ति का आधार है और 
यही शक्ति उसके जीवन का ख्लोत है” 
पर िकअ ७ कील लि ओला 


. देखिए, आचार्य सतीशचंद्र के अप्रकाशित पत्र, 45 मई सन्‌ 3980 ई.। यह पतन्न आचार्य 
से बिहार विद्यापीठ पटना से अपने भांजे रायबहादुर मोतीलाल॒” गांगुली, के बेटे श्री 
सुबोधचंद्र गांगुली को लिखा था। 

2. देखिए, “हिंदुस्तान रिव्यू! (॥र9र0ए७४४ एल्सटण) फरवरी सन्‌ 950, पू. 3208-]7 । 

$.. देखिए, वही । 
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बाबू राजेंद्र प्रसाद के आग्रड से आचार्य का लेख (हिंदुस्तान रिव्यू", तत्पश्चात्‌ 
पटना के “सर्चलाइट” पत्रिका तथा “बॉम्बे क्रॉनिकल' (8099989 ()४४००४८१७) में 
भी पशशीबाणियर'8 उिन्वाघट 09 77टटत०7७' शीर्षक से प्रकाशित किया गया। 

बिहार विद्यापीठ में प्रवास के दौरान आचार्य ने और भी कुछ साहित्यिक कार्य 
किये, जिनमें मुख्य थे-बाबू राजेंद्र प्रसाद के एक लेख का पुनर्विलोकन (२८ए५४०४७) 
करना, जिसे बाद में उन्होंने एक पुस्तिका के रूप में प्रकाशित किया था। इस प्रकार 
आचार्य सतीशचंद्र बिहार विद्यापीठ में अप्रैल से जून 930 ई. तक थे । तत्पश्चात्‌ 
वे अपने प्रिय छात्र सतीशचंद्र गुह्हा तथा उनके परिवार के साथ स्थायी रूप से बनारस 
चले आए। 

दरभंगा-प्रवास के दौरान आचार्य सतीशचंद्र के जीवन में एक ऐसी घटना घटी 
जिसने इनके जीवन को संपूर्ण रूप से बदल डाला। आचार्य ने सुना था कि उनके 
छात्र सतीशचंद्र गुह्ा को एक सुंदर-सा .पुत्रन-रत्न प्राप्त हुआ है। इस पर आचार्य 
आनंदित हुए पर कार्यभार से व्यस्त रहने के कारण वे उस समय उसे देखने जा 
न सके। लगभग एक वर्ष बाद आचार्य छात्र के पुत्र को देखने" उनके घर आए। 
छात्र के कोमल, सुंदर शिशु पुत्र को देखते ही वे बहुत आश्चर्यचकित तथा- मुग्ध 
होकर कुछ देर तक मौन रहे। तत्पश्चात्‌ उन्हें अपने गुरुजी की बात याद आयी, 
जो गुरुजी ने आचार्य से बहुत पहले कही थी। आचार्य सतीशदंद्र के गुरुजी ने उनसे 
एक बार बातों-बातों में कहा था, “अगले जन्म में मेरे परिवार के कुछ लोग आपके 
(आचार्य के) एक प्रिय छात्र के परिवार में जन्म लेंगे ”” तब आचार्य समझ गए कि 
यही सुंदर-सा कोमल शिशु पुत्र उनके गुरुजी के ही परिवार के हैं। तुरंत वे प्यार 
से शिशु पुत्र को खोकन मनि” नाम से पुकारने लगे। बाद में शिश पुत्र का नाम 
“सत्यब्रतः! रखा गया। ः 

गुरुजी के शरीर छूटने के बाद भी आचार्य के साथ नित्य-प्रतिदिन उनकी 
बातचीत होती थी। इसी दौरान गुरुजी ने आचार्य से "कहा था, “आपने ठीक 
समझा--आपके छात्र सतीशचंद्र गुहा के परिवार में जो लोग अभी हैं तथा जिन लोगों 
का जन्म होगा, वे सभी लोग मेरे परिवार के ही सदस्य हैं। यह परिवार मेरा अपना - 
परिवार है।”” या 

गुरुजी के द्वारा इस बात की पुष्टि हो जाने पर आचार्य बहुत ही आनंदित 
हुए । गुरुजी के परिवार से दुबारा मिलन से, उनके मन में इतना अधिक आनंद का 
संचार हुआ कि उन्होंने परिवार का सारा खर्च अपने हाथों में ले ,लिया। तत्पश्चात 
छात्र के घर पर अपने गुरुजी श्री श्री विजयकृष्ण गोस्वामी जी की तथा उनकी » 
सहधर्मिणी श्री श्री योगमाया देवी के फोटो शीशे के फ्रेम में मढ़वाकर नित्य पूजार्चना 
हेतु प्रतिष्ठित किया तथा प्रात्यहिक भोग-सेवा की व्यवस्था . की गयी। दैनिक 
भोग-सेवा में सुबह का जलपान, दोपहर का अन्न-भोग, कई प्रकार के व्यंजन सहित 
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तथा रात्रि का भोग-सेवा नियमित रूप से फ़ोटो के सम्मुख धूप-दीप लथा शंख-ध्वनि 
के साथ लगाया जाता था। यह सिलसिला आज भी सतीशचंद्र गुहा के परिवार में 
अति निष्ठा के साथ चला आ रहा है। ह 

गुरुजी के फोटो की प्रतिष्ठा के बाद आचार्य अपने गुरुजी को प्रणाम करने 
तथा गुहा परिवार के शिशु खोकज मनि? के साथ कुछ खमय बिताने प्रतिदिन वहां 
जाया करते थे। इस प्रकार -आचार्य के. साथ शिशु पुत्र (खोकन मनि) का लगाव 
दिन-प्रतिदिन बढ़ता ही गया। कभी वे खोकन मनि के लिए खिलौना लाते थे, तो 
कभी हॉरलिक्स या ओवलटीन इत्यादि तथा इसी प्रकार उत्त दोनों का आजंदमय 
जीवन व्यतीत होने लगा। 

कभी-कभी गुरुजी सूक्ष्म शरीर में आधार्य के पास आकर दिशा-निर्देश भी दिया 
करते थे। नित्य भोग-सेवा में कौन-कौन-सा व्यंजन किस दिन दिया झाामना चाहिए, 
यह भी गुरुजी के दिशा-निर्देशों में होता था। एक बार तो ऐसा हुआ कि किसी एक 
व्यंजन में हरी मिर्च अधिक पड़ गयी। तुरंत उसी दिन रात को गुरुजी ने आचार्य 
के पास सूक्ष्म शरीर में आकर उनसे कहा, * “अधिक मिर्च पड़ जाने से मुझे लकलीफ 
हुई । मिर्च थोड़ा कम डालने का निर्देश दें!!! 
दूसरे दिन यही बात आचार्य ने खोकनन मनि की माता से कही। गुरुजी से 
इतनी स्पष्ट बातें आचार्य की होती. थीं मानो वे सभी बातें व्यावहारिक जगत्‌ में लोग 
कर रहे हों। 4 ह 

इसी संदर्भ में आचार्य ने खोकन मनि की माता से कहा, “आप लोग. बड़े 
भाग्यशाली हैं कि गुरुजी के परिवार के कुछ लोग आप लोगों के परिवार में जन्म 
ले रहे हैं।' 
इस प्रकार आचार्य का दरभंगा-प्रवास बड़े ही आनंद के साथ बीता। 


आचार्य सतीशचंद्र का बनारस-आगमन 


आचार्य .सतीशचंद्र दूसरी बार बनारस आए सन्‌ 950 ई. में। इसः बार वे अजिपुरा 
भैरवी मुहल्ले में डॉ. नारायणदास मुखर्जी के निवास पर टिके। डॉ. नारायणदास 
मुखर्जी पेशे से होम्योपैथ के डॉक्टर थे। आचार्य के साथ उनके छात्र सतीशचंद्र गुहा 
भी परिवार सहित बनारस चले आए तथा वे सब टेढ़ीनीम मुहुल्ले के मकान नंबर 
47 में एक साथ निवास करने लगे। मकान कुछ छोटा था, अतः सतीशचंद्र गुहा 
परिवार सहित अगस्तकुंड नामक मुहल्ले में स्थानांतरित हो गए और आचार्य टेढ़ीनीम 
के उसी मकान में निवास करने लगे। डॉ. नारायण दास ने सतीशचंद्र गुह्ा के परिवार 
में पारिवारिक चिकित्सक के रूप में भी चिकित्सा की। प्रतिदिन सतीशचंद्र गुहा 
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आचार्य के निवास पर आकर उनकी सेवा करते थे। कभी-कभी उनके परिवार के 
सभी सदस्य आचार्य से मिलने आया करते थे। 

सतीशचंद्र गुहा के परिवार में आचार्य -के गुरुजी के फोटो पर जो. नित्य 
भोगसेवा हुआ करती थी, उसी भोग-प्रसाद से प्रतिदिन थोड़ा आचार्य के पास भेज 
दिया जाता था। आचार्य व्उसी प्रसाद को बड़े अनंद से ग्रहण किया करते थे। यह 
सिलसिला दरभंगा से प्रारंभ हुआ तथा बनारस में भी यही सिलसिला आचार्य के 
अंतिम दिनों तक बना रहा। 

* आचार्य के निवास-स्थल के समीप काशी विश्वनाथ मंदिर तथा गंगाघाट था। 

आचार्य कभी अकेले तो कभी अपने छात्र के साथ विश्वनाथ दर्शन तथा गंगा-स्नान 
के लिए जाते थे। आचार्य का बाकी समय सत्संग तथा आध्यात्मिक कार्यों में बीतता 
था। इस कैरान आचार्य सतीशचंद्र ने बाहरी दुनिया से इस. तरह अपने को समेट 
लिया था कि कलकत्ता में अधिकांश को पता न था कि आचार्य अब बनारस के 
किस मुहल्ले में रहते हैं-उनका पता क्‍या है ! 

सतीशचंद्र गुढ्ा ने कुछ महीनों 'के पश्चात्‌ अगस्तकुंड मुहल्ला छोड़कर 
बारी-बारी से कई मुहल्लों में निवास -किया। अंत में उन्होंने छोटी गैबी मुहल्ले में 
एक मकान किराए पर ले लिया तथा वहीं सपरिवार निवास करने लगे। इस बीच 
आचार्य भी टेढ़ीनीम' मुहल्ले से जंगमंबाड़ी मुहल्ले में स्थानांसरित हुए। आचार्य ने 
जंगमबाड़ी मुहल्ले में एक मुसलमान व्यवसायी के मकान में दूसरी मंजिल किराए 
पर ली तथा वहीं जीवन का अंतिम काल व्यतीत किया। 

इसी बीच उनके छात्र को एक और पुत्र-रल प्राप्त हुआ। आचार्य इनको 
छोटो खोकन मनि! (देवव्रत) के नाम. से पुकारने लगे। दिन अच्छे बीत रहे थे कि 
एक बार “खोकन मनि” (बड़े खोकन मनि--सत्यव्रत) अत्यधिक ज्वर से पीडित हो 
गए। डॉ. नारायणदास मुखर्जी की चिकित्सा से कोई लाभ न हुआ। बड़े .ऐलोपैथ 
डॉक्टर बुलाएं गए, फिर भी कोई लाभ न हुआ। एक सप्ताह तक अत्यंत कष्ट 
भोगकर लगभग पांच वर्ष की आयु में आचार्य सतीकचंद्र के प्रिय 'खोकन मनि”- का 
“शरीर छूटा। यह भयंकर दुखद समाचार आचार्य सतीशचंद्र के मन पर बड़ा ही गंभीर 
प्रभाव छोड़ गया। उनके मन पर इतनी. गहरी चोट पहुंची कि वे दो दिनीं तक न 
तो कुछ खा सके और न ही सो सके। प्रतिक्षण वे अपने गुरुजी को याद करने लगे। 
। दूसरे दिन रात को आचार्य के गुरुजी तथा खोकन मनि-दोनों सूक्ष्म शरीर 
धारण कर आंचार्य के सम्मुख आए। गुरुजी ने आचार्य सतीशचंद्र के प्रति संवेदना 
प्रकट करते हुए कहा, “खोकन मनि मेरे ही परिवार का है। उसका कुछ प्रारब्ध रह. , 
गया था इसलिए उसे जन्म लेना पड़ा। अब यह बालक मेरे ही पास रहेगा तथा आप 
जब भी याद करेंगे, आपके सम्मुख उपस्थित होगा ॥”. इतना कहकर वे दोनों अदूश्य 
हो गए। आचार्य सतीशचंद्र और गुरुजी में साक्षात्कार (सूक्ष्म शरीर में) बराबर होता 
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ही रहा था-अब 'खोकुन मनि' से भी आचार्य का साक्षात्कार इसी प्रकार होने लगा। 
उनके जीवन में छोटो खोकन मनि'- (देवव्रत) आए--उन्हीं के साथ आचार्य के दिन 
किसी प्रकार बीतने लगे । आचार्य अपने ज॑ंगमबाड़ी के निवास पर अपने प्रिय खोकन 
मनिः का फोटो अपने गुरुजी के फोटो के पास रखकर पूजार्चना करने लगे। सुबह 
होते ही आचार्य सतीशचंद्र का*पहला कार्य था खोकन' मनि को पत्र लिखकर उनके 
फोटो के सम्मुख रखकर श्रद्धापूर्वक प्रणाम 'करना। 

इस बीच सतीशचंद्र गुहा को एक और पुत्र प्राप्त हुआ ! आचार्य ने प्यार से 
इस संतान को 'खोका बाबू” कहकर संबोधित किया। आगे चलकर इनेका नाम 
सुब्रत” रखा गया। ० 

इस दौरान एक अजीब-सी घटना घटी । 'खोका बाबू” के जन्म से लगभग चार 
महीने पहले माता ने अपने पुत्र छोटो ख़ोकन मनि' से पूछा, “इस बार, तुम्हारे भाई 
का जन्म होगा, या बहन का ?” हे 

प्रश्न के उत्तर में छोटो खोकन मनि ने तुरंत कहा, “बहन का ॥ 

इस पर *माता के मन में दुःख हुआ और उन्होंने पुत्र से कहा, “मैं चाहती 
हूं कि इस बार तुम्हारे भाई का जन्म हो जिससे जीवन-भर तुम दो भाई मिल-जुलकर 
एक साथ रह सको। अतः तुम बोलो-इस बार तुम्हारे भाई का जन्म होगा।!” 

इस पर छोटो खोकन मनि रो पड़े और बोले, “यदि भाई का जन्म हुआ तो 
मैं नहीं रहूंगा ।! पा 

इस बात को सुनकर माता रो पड़ी तथा पुत्र को गले लगाकर बोली, “ऐसी 
बालें नहीं किया करते-बोलो, तुम्हारे भाई का जन्म होगा और तुम दोनों भाई एक 
साथ रहोगे।” ई 

माता के आग्रह पर, छोटो खोकन मनि अपनी सम्मति व्यक्त करते हुए बोले, 
“तब मैं नहीं रहूँगा। ह | 

परिस्थिति ने इस प्रकार मोड़ लिया कि कुछ ही महीनों (लगभग छः महीने) 
के पश्चात्‌ छोटो खोकन मनि को डबल निमोनिया हो गया। उस समय खोका बाबू 
का जन्म हो चुका था और वे केवल दो महीने के थे। ; 

छोटो खोकन मनि के. बीमार पड़ जाने से सभी लोग घबराए। उन दिनों 
आजकल की तरह अच्छी दवाइयां या अच्छे चिकित्सक भी नहीं थे। फिर भी आचार्य 
ने शहर के अब्छे चिकित्सकों को घर बुलाकर चिकित्सा-व्यवस्था की। फिर भी छोटो 
खोकन मनि” को स्वस्थ नहीं किया जा सका और आंत में केव॒ुल दस दिनों के अंदर 
उनका पार्थिव शरीर छूट गया। इस बार भी आचार्य को बड़ा धक्‍का लगा, वे अपने 
को संभाल नहीं पाए तथा स्वयं बीमार पड़ गए। 

इस दौरान भी आचार्य के गुरुजी सूक्ष्म शरीर में आए तथा आचार्य को 
आशीर्वाद देते हुए कहा, “आप अति शीघ्र स्वास्थ्य-लाभ करेंगे। आपका कुछ कार्य 


राष्ट्रीयता और स्वदेशी आन्दोलन / 453 


बाकी है जिसे केवल आप ही पूरा कर सकते हैं। खोकन मनि की तरह छोटो खोकन 
मनि भी मेरे पास रहेंगे। आपके छात्र स॒तीशचंद्र गुड्ा का परिवार मेरा अपना परिवार 
है। इस परिवार की देखभाल आप करेंगे। आप जब भी चाहेंगे, हम तीनों सूक्ष्म शरीर 
में आकर आपसे बातलाप करेंगे।” इतना कहकर वे अदृश्य हो गए। 

आचार्य सतीशचंद्र के जीवन में यह एक बहुत' बड़ी उपलब्धि, एक बहुत बड़ा 
चमत्कार था। इस प्रकार आचार्य सतीशचंद्र अपने को संभालने में समर्थ हुए। अब 
दोनों खोकन. मनि को पत्र लिखने का सिलसिला पूर्ववत्‌ उनके अंतिम. दिनों तक 
चलता रहा। 

जब उनके प्रिय खोका बाबू” कुछ बड़े हुए, आचार्य सतीशचंद्र कभी-कभी 
बहुत-सा सादा पोस्टकार्ड, रंगीन पेंसिल, कलम इत्यादि अपने हाथों लाकर दे जाते थे 
और खोका बाबू से कहते थे, “प्रतिदिन इनमें से एक कार्ड लेकर मुझे पत्र लिखा करो ४” 

उनकी आज्ञानुसार शिशु खोका बाबू उनके दिए हुए कार्ड पर पत्र लिखकर 
किसी के द्वारा आचार्य के पास भेज दिया करते थे। आचार्य को घर के सभी बच्चे 
दादा! (अर्थात्‌ दादू या दहू) कहकर संबोधित किया करते थे। .“ 

इस बीच सतीशचंद्र गुह्ाा जो बनारस के छोटी गैबी मुहल्ले में किराए के मकान 
में निवास कर रहे थे, अब उसी के बगलवाले मुहल्ले सिद्धगीरी बाग में अपना निजी 
मकान बनवाकर रहने ,लगे। आचार्य ने इस नये मकान में अपनि गुरुजी के फोटो 
की प्रतिष्ठा कर पूर्ववत्‌ नित्य सेवा पूजा (अन्न भोग) इत्यादि का सिलसिला जारी 
रखा। साथ में दोनों खोकन मनि का फोटो भी उनके गुरुजी के फोटो के पास रखकर 
माता को पूजार्चना का. निर्देश दिया। यह नित्य-सेवा-पूजा पूर्ववत्‌ आज भी इसी. 
मकान में श्रद्धपूर्वक चल रही है। आचार्य सतीशचंद्र इस मकान को “गैबी आश्रम” 
के नाम से संबोधित किया करते थे। छोटी गैबी में ही खोकन मनि का देहांत हुआ : 
था। अतः सिद्धगीरी बाग के मकान को खोकन मनि के नाम से युक्त कर इसे “गैबी 
आश्रम” के नाम से संबोधित करने लगे। लगभग प्रतिदिन “गैबी आश्रम” में आकर 
आचार्य गुरुजी की फोटो प्रतिष्ठित कमरे में बैठकर एकांत में ध्यान-साधना किया 
करते थे। एक सुंदर-सा सिंहासन बनवाकर उसी पर गुरुजी, माता ठाकुराइन तथा 
दोनों खोकन मनि का फोटो प्रतिष्ठित किया गया था। 

- » कभी-कभी आचार्य सतीशचंद्र शिशु खोका बाबू का हाथ पकड़कर धीरे-धीरे 
बगलवाले मुहल्ले छोटी गैबी जाते थे। जिस मकान में बड़े खोकन मनि का पार्थिव 
शरीर छूटा था, दूर से उस मकान का दर्शन कर उसे प्रणाम करते थे तथा खोका 
बाबू को भी प्रणाम करने को कहते थे। खोकन मनि के प्रति उनकी निष्ठा तथा 
अपार भक्ति सदा. बनी रही । 

बनारस में आचार्य का जीवन अपने इष्ट मित्रों तथा उनके भक्तों के साथ 
आध्यात्मिक .वार्तलाप तथा गुरुजी के परिवार की सेवा में व्यतीत हुआ। उनके 
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कलकत्ता के जीवन तथा बनारस के जीवन. में कितना अधिक परिवर्तन है, यह 
देखकर आश्चर्य होता ढै। उनका डॉन सोसायटी, डॉन पश्चिका, स्वदेशी आंदोलन, 
परोक्ष रूप से राजनीति, शिक्षा विस्तार, सामाजिक कार्य--इन सब व्यस्त कार्यक्रमों 
से संपूर्ण रूप से मुक्त होकर निश्चित मन से बनारस में एकांत प्रवास-यह उनके 
द्वारा कैसे संभव हुआ यह सोचकर दंग रह जाना. पड़ता है। भारतीय स्वतंत्रता 
आंदोलन के अग्रदूत आचार्य सतीशचंद्र ने बनारस में अपने जीवन को संपूर्ण रूप 
से आध्यात्मिक तथा धार्मिक कार्यों में इस प्रकार लगा दिया मानो वे केवल इन्हीं 
कार्यों के लिए ही इस संसार में आए थे। गुरुजी के आशीर्वाद तथा उनकी कृपा 
आचार्य सतीशचंद्र पर सदा बरसती रही। ० 

बनारस-प्रवास के दौरान आचार्य सतीशचंद्र ने केवल एकांतवास ही करना 
चाहा, इसीलिए वे अपनी ओर से किसी से संबंध नहीं रखते थे। जो लोग किसी 
तरह उनके निवासस्थान का पता लगा लेते थे, केवल वे ही आकर उनसे मिलते 
थे। इस प्रकार कलकत्ता से कुछ लोग कभी-कभी बनारस आकर उनसे मिलते थे, 
वार्तालाप करते “थे तथा मार्गदर्शन लेते थे। बनारस के भी गण्यमान्य लोग उनके 
निवास-स्थान पर आते तथा उनसे वातलिाप करते सथे। 


एक बार साधु सदानंद (पूर्वाश्रम नाम ९..(3. 520००), जोकि एक जर्मन: 


प्राध्यापक थे तथा भारत आकर वैष्णव मंत्र से दीक्षित हो गए थे, अपने एक लेख 
में--जिसका शीर्षक था “बड़ा बाबू” (अर्थात्‌ सतीशचंद्र साधारणतः इसी नाम से जाने 
जाते थे)-लिखते हैं, “यदि साधु शब्द का सच्चा अर्थ लगाया जाए तो वह है बड़ा 
बाबू” (अर्थात्‌ आचार्य सतीशचंद्र) | उनमें न तो कोई दिखावा है और न ही उनकी 


कोई गही या आश्रम | उनका शिशु जैसा कोमल हृदय, अगाध पांडित्य तथा गुरुभक्ति . । 


लोगों को उनकी ओर आकृष्ट करती है।” उन्होंने आचार्य के बारे में आगे लिखा, 


“सबसे अधिक ध्यान देने योग्य बात तो यह है कि उनके कोई शिष्य नहीं है और 


न वे किसी को मंत्र-दीक्षा ही देते हैं। उनमें दूसरों को सहायता देने की प्रबल इच्छा 


है तथा सदा मानव-कल्याण के लिए तत्पर, रहते हैं।”” 


..._ आचार्य सतीशचंद्र के बारे में साधु सदानंद ने जो कुछ लिखा है वह अतुलनीय 
है । आचार्य सतीशचंद्र की महानता का प्रकाश मानवमात्र को सदा सही निर्देश देता: 


: रहेगा, इसमें कोई संदेह नहीं। 


& 


जैसे-जैसे दिन बीतते गए, आचार्य सतीशचंद्र का जीवन अंतदर्शन तथा 


आध्यात्मिक कार्यों में ही अधिकाधिक व्यतीत होने लगा। बाहरी' दुनिया से तो वे. 


पहले ही अलग हो चुके थे, अब उनका अधिक-से-अधिक समय उनके प्रिय गैबी 
आश्रम तथा खोकन मनि की सेवा में व्यतीत होने लगा। 

आचार्य सतीशचंद्र की शिक्षा पद्धति तथा दिशा-निर्देश अन्य लोगों से भिन्‍न 
था। आचार्य सदा एक ही बात तरह-तरह के उदाहरणों से समझाते थे, जिससे लोग 
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उनकी बातों को भूल न जाएं। वे पत्नाचार के द्वारा भी शिक्षा तथा दिशा-निर्देश दिया 
कर्ते थे, जिससे उनके द्वारा दिए गए, निर्देश लिखित रूप में सदा प्रापक के पास 
रहें । जो निर्देश जिनके लिए होता था, केवल वे ही उसका पालन करें-यही उन्तका 
विचार था। 

आचार्य के एक भक्‍तें शितिकंठ झा मधुबनी . (बिहार) के गांधी विद्यालय में 
शिक्षक थे। एक बार उन्होंने पंजाब के स्वामी रामतीर्थ के एक लेख में आचार्य 
सतीशचंद्र के बारे में-पढ़ा। उस लेख में आचार्य सतीशचंद्र के बारे में बहुत-सी बातें 
थीं, जिनमें मुख्य रूप से यह था कि आचार्य सतीशचंद्र बहुत महान्‌ ज्ञानी पुरुष थे, 
शिक्षा के क्षेत्र में उनकी अमूल्य देन भुलायी नहीं जा सकती इसके अतिरिक्त वे 
ध्यान-साधना के उच्च स्तर पर अधिष्ठित थे। 

आचार्य"सतीशचंद्र के बारे में इतनी जानकारी प्राप्त करने के पश्चात्‌ शितिकंठ 
ने आचार्य से मिलना चाहा। पर वे तो मधुबनी तथा दरभंगा के अतिरिक्त और कहीं 
गए नहीं थे। अतः उनसे भेंट करना भी शितिकंठ के लिए असंभव-सा लगा। बाद 
में जब उन्हें पता लगा कि आचार्य सतीशचंद्र दरभंगा के उन्हीं के' छात्र सतीशचंद्र 
गुहा के निवास-स्थान पर रह रहे हैं, तब वे उनसे मिलने दरभंगा आए। आचार्य से 
मिलकर, उनके साथ वार्तालाप कर, शितिकंठ मुग्ध हो गए। फिर भी मन में एक प्रश्न 
बना ही रहा, और वह, यह था कि उन्होंने आचार्य सतीशचंद्र को पूजार्चना करते या 
माला-जाप करते, तो नहीं देखा ! इस विषय पर शितिकंठ के आचार्य का ध्यांन 
आकर्षित करने पर आचार्य ने कहा, “आंख बंद करके पूजा करना या माला-जाप 
करने से तो अच्छा है कि .हम अपनी आंख खोलकर देखें कि किसे क्‍या कष्ट है, : 
किसको क्‍या आवश्यकता है*इत्यादि । यदि हम इस प्रकार किसी दरिद्र को सहायता 
प्रदान कर सकें, तो उससे बड़ा धर्म क्‍या हो सकता है ! इस प्रकार की सहायता में 
सदा यही ध्यान रखना चाहिए कि हम ईश-सेवा कर रहे हैं। ईश-सेवा की दृष्टि से 
यदि दूसरों की सहायता की जाए तो उससे बड़ा पुण्य का कार्य क्या हो सकता है !” 

इस प्रकार को वा्तलाप से शितिकंठ को बड़ा अच्छा लगा तथा आचार्य 
सतीशचंद्र भी उनसे मिलकर आनंदित हुए। तब से शितिकंठ और आचार्य सूतीशचंद्र 
में पन्नों के माध्यम से संबंध बना रहा। आचार्य के मतानुसार शिक्षा का आर्थ बड़ा 

: व्यापक था। केवल पुस्तकीय ज्ञान से संपूर्ण शिक्षा नहीं होती, बल्कि जिन्हें शिक्षित 

करना है उनकी आवश्यकतानुसार ही शिक्षा दी जानी चाहिए। इस प्रकार की शिक्षा 
के द्वारा मानव जीवन में परिवर्तन आता है और वह सही मार्ग पर चलने के योग्य 
बन जाता है। आचार्य सतीशचंद्र ने शितिकंठ को आदेश दिया था कि वे प्रति सप्ताह -* 
आचार्य को एक पत्र लिखा करें। इस आदेश का उद्देश्य था-शितिकंठ में अनुशासन 
तथा नियमानुवर्ततिता का संचार करना। आचार्य सतीशचंद्र की शिक्षा पद्धति इतनी 
कार्यकारी था कि उसका असर मानव जीवन के हृदय में जाकर उसे संपूर्ण रूप से 
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शुद्ध कर देता था।. * 

इसी प्रकार के पत्राचार के द्वारा ही कृष्णदास अपनी अमूल्य पुस्तक “महात्मा 
गांधी के साथ सात महीने! (52ए८म ०त्तातड शाप फिन्ववित03 (>०7099) लिख 
सके थे। पन्नाचार अंग्रेजी में होता था, अतः पुस्तक भी अंग्रेजी में ही प्रकाशित हुई। 
प्राध्यापक के.पी.एस. मलानी को भी इसी प्रकार का आदेश था। उनके ये सब पत्र 
अब पुस्तक के रूप में कलकत्ता के जादबपुर विश्वविद्यालय से प्रकाशित किए जा 
रहे हैं। आचार्य के और भी बहुत भक्त थे-उनमें से बहुतों को. प्रजाचार करने का 
आदेश था। 

एक बार प्राध्यापक मलानी ने आचार्य से आग्रह किया कि वे नित्य-अति के 
कार्यों में इतना व्यस्त रहते हैं कि प्रत्येक दिन पत्र लिखना उनके लिए संभव नहीं 
हो पा रहा है। अतः पत्राचार से उन्हें मुक्त कर दें। इस पर आचार्य बहुत दुखी 
हुए तथा अंग्रेजी कवि बायरन की दो पंक्तियों को उद्धृत किया, जो इस प्रकार हैं-- 


्रद्आर बराबर दएकासरा, शाएएीी बाद /ब2/९/:८27 
कहकर दाग उबर प्एबर्टला शट कार दारिश 


इन दो पंक्तियों में कितनी बड़ी शिक्षा छिप्री है. जिसे कहने की आवश्यकता 
नहीं | तत्पश्चात्‌ कभी भी प्राध्यापक मलानी ने इस प्रकार कला कोई अनुरोध उनसे 
नहीं किया। प्राध्यापक मलानी. ने आचार्य सतीशचंद्र के बारे में कहा था, “आचार्य 
सतीशचंद्र (बड़ो बाबू) ने अपने जीवम का अंतिम समय बनारस में एकांतवास करते 
हुए आकाशवृत्ति अपनाकर व्यतीत किया। आकाशवृत्ति पर रहने के लिए उनके 
गुरुजी ने उन्हें निर्देश दिया था, जिसका पालन उन्होंने बड़े उत्साह के साथ जीवन 
के अंतिम दिन तक किया॥4 उन्होंने बाहरी जीवनी से बिलकुल अलग होकर अपने 


को गुरुजी के श्रीचरणों में समर्पित किया था। उनकी जीवनधारा से यह स्पष्ट है 


कि वे आध्यात्मिक क्षेत्र के उच्चतम शिखर पर पहुंच चुके थे! 

इसी प्रकार की कुछ और बातें हमने हारानचंद्र चाकलादार तथा सत्तीशचंद्र के. 
बारे में सुनी थीं। एक बार स्वीडन के एक शिक्षक, जिनका नाम था प्राध्यापक के. 
च्ही. नीलसन (० ९.ए. ]२०४४४००) है, भारत आए थे।॥ स्वदेश लौट॑ने के. पूर्व 
चे बनारस आए और आचार्य सतीशचंद्र के बारे में स्थानीय लोगों से सुनकर उनसे 
मिलने गए। आचार्य के साथ उनका दो घंटे तक वार्तालाप हुआ। उन्होंने आचार्य 
के बारे में कहा, “आचार्य सतीशचंद्र की शिक्षा पद्धति में जॉ व्यापकता है, वह 
मैंने और कहीं नहीं देखी । पुस्तकीय ज्ञान की अपेक्षा मनुष्य को मानवता के आचरणों 
से भरपूर कर देना ही सच्ची शिक्षा है और यही आचार्य सतीशचंद्र की शिक्षा का 
आधार है।? | 

आचार्य सतीशचंद्र के धार्मिक तथा आध्यात्मिक विचारों से एकमत होकर कुछ 
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विदेशियों ने उन्हें गुरु जैसा माना। इन विदेशियों में मुख्य थीं श्रीमती लिलियन 
एडगर, एक विधवा महिला जो न्यूजीलैंड स्थित ऑकलैंड से भारत आयी थीं महाराजा 
दरभंगा के आमंत्रण पर। महाराजा दरभंगा के एकमात्र दामाद मुकुंद झा (जो 
ओझाजी के नाम से परिचित थे) तथा राजपरिवार के अन्य सदस्यों की गृह-शिक्षिका 
के रूप में उनकी नियुक्ति की गयी। श्रीमती एडगर के साथ उनकी विवाहित छोटी 
बहन श्रीमती डोरा जडसन भी आयी थीं। आचार्य सतीशंचद्र से दरभंगा में परिचित 
होने के पश्चात्‌ श्रीमती एडगर आचार्य के पांडित्य, सरल व्यवहार तथा धार्मिक निष्ठा 
से आकृष्ट होकर उन्हें गुरु जैसा मानने लगीं। हिंदू धर्म तथा भारतीय संस्कृति के 
बारे में श्रीमती एडगर ने आचार्य सतीशचंद्र से शिक्षा ग्रहण कर हिंदू धर्म को अपना 
लिया तथा एक नैष्ठिक हिंदू की तरह ही अपने .जीवन को ढाल लिया। 

आचार्य के बनारस आने के बाद भी उन दोनों में प्रत्राचार होता था। एक 
बार श्रीमती एडगर ने आचार्य को पत्र द्वारा सूचित किया कि वे अपना अंतिम जीवन 
बनारस में ही बिताना चाहती हैं। पत्र पाने के पश्चात्‌ आचार्य सतीशचंद्र ने श्रीमती 
एडगर के निवास हेतु बनारस के मिश्र पोखरा मुहल्ले में एक किराए का मकान 
दिलवाया। वहीं दोनों बहन रहने लगीं। उन दोनों की देखभाल आचार्य के निर्देश 
से उनके प्रिय छात्र सतीशचंद्र गुह्ा किया करते थे । एक महीने के बाद श्रीमती एडगर 
की छोटी बहन -श्रीमती डोरा. जडसन स्वदेश लौट गयीं। ० 

बनारस-प्रवास के दौरान श्रीमती एडगर नित्य-प्रति गंगा-स्नान करतीं तथा 
गंगाजल पीतीं, शुद्ध शाकाहारी भोजन करतीं तथा हिंदू धर्मग्रंथों में श्रीमदृ्भागवत 
पाठ तथा गीता का श्लोक कंठस्थ कर सारा दिन बिताती थीं। किसी-किसी दिन 
जंगमबाड़ी मुहल्ले में आचार्य सतीशचंद्र से मिलने जाया करती थीं तथा उनके साथ 
आध्यात्मिक विषयों पर वार्तलाप करके आनंदित होती. थीं। कई बार तो श्रीमती 
एडगर ने गैबी. आश्रम आकर आचार्य के द्वारा प्रतिष्ठित उनके गुरुजी का दर्शन भी 
किया । कभी-कभी सतीशचंद्र गुहा भी अपने परिवार सहित उनसे मिलने मिश्र पोखरा 
के निवास पर जाते थे। श्रीमती एडगर सतीशचंद्र गुहा के छोटे-छोटे बच्चों से बहुत 
प्यार तथा स्नेह से बातचीत किया करती .थीं। इस प्रकार श्रीमती एडगर का 
बनारस-प्रवास बड़े ही आनंद से व्यतीत होने लगा। इसके लगभग तीन वर्षों के बाद 
श्रीमती एडगर बहुत बीमार पड़ गयीं । उनकी देखभाल के लिए ऑकलैंड (न्यूजीलैंड) 
से उनकी बहन श्रीमती डोरा जडसन बनारस आयीं तथा चिकित्सा हेतु अपनी बहन 
को स्वदेश ले गयीं। वहीं पर उसी वर्ष उनका देहावसान हो गया 


राजनैतिक विचार 


आचार्य सतीशचंद्र ने एक बार फिर भारतीय राजनीति में अपना विचार स्पष्ट किया। 
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ई ० 
| यधपि वे बाहरी दुनिया से संपूर्ण रूप से मुक्त होकर आध्यात्मिक कार्यो तथा सत्संग 
8 में अपने को व्यस्त रखते थे, फिर भी उनकी, दृष्टि भारतभूमि पर लगी हुई थी। किस 


प्रकार देश में एकता लायी जाए तथा किस. दिशा में भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन 
| बढ़ता जा रहा है--इन सब बातों पर भी उनकी दृष्टि रही। इसी संदर्भ में जब सन्‌ 
| 999 में गांधी-सुभाषचंद्र बोस के बीच वाद-विवाद चला, तब आचार्य सतीशरचंद्र ने 
| गांधी जी का पक्ष लिया। पर उन्होंने न तो प्रत्यक्ष रूप में और न ही परोक्ष रूप 
| में इस विवाद में भाग लिया; उन्होंने शांत चित से एक दर्शक के रूप में अपनी 
| भूमिका निभायी । | 
| उन्होंने जयनगर-मोजिलपुर के फनिंद्रनारायण दत्त को 28 मार्च सन्‌ 339 डर 
| में एक पत्र लिखकर अपना विचार व्यक्त किया। इस संदर्भ में फर्निंद्रनारायण ने 
आचार्य सतीक्षचंद्र से पूछा, “क्या गांधी जी बंगाली समाज के विपक्ष में हैं 77 
; इसके उत्तर में आचार्य ने लिखा, “इसमें प्रांतीयता की बात नहीं आती । हम 
लोग गांधी जी पर प्रांतीयता का दोष इसलिए लगा रहे हैं कि सुभाषचंद्र बोस तथा 
। हम सभी लोग बंगाली समाज के हैं। गांधी जी ने इस विषय को संपूर्ण रूप से अलग 
| रखा है, जिसे हमारा बंगाली समाज स्वीकार करना. नहीं चाहता ।” 
! । सन्‌ 946-47 में भारत की मुस्लिम लीग तथा मुसलमान नेताओं की मांग, 
थी-सर्वप्रथम मुसलमानों के लिए पृथक्‌ निर्वाचक. मंडली तत्पक्षचातू द्वि-राष्ट्र सिद्धांत 
के बल पर 'पाकिस्तान' नामक एक नये मुस्लिम राष्ट्र की सृष्टि | इस उद्देश्य की पूर्ति 
के लिए गांधी जी की अहिंसा नीति के विरुद्ध उन्होंने हिंसात्मक लड़ाई छेड़कर हिंदुओं 
का वध करना प्रारंभ कर दिया। पूर्वी बंगाल के नोआखाली जिले में सबसे भयंकर 
रूप में हिंदुओं की हत्या प्रारंभ हो गयी। इस परिस्थिति को देखकर गांधी जी बहुत 
. विचलित हुए तथा वे शांक्तिस्थापना के लिए नोआखाली दौरे पर गए। गांधी जी के _ 
नोआखाली दौरे के समय आचार्य के साथ गांधी जी का पत्राचार हुआ। नोआखाली 
में जहां एक तरफ हिंदुओं का संहार हो रहा था, वहीं. दूसरी तरफ गांधी जी अपनी 
अहिंसा नीति के प्रचार में लगे हुए थे । इसे देखकर देशभर में लोगों के मन से अहिंसा. 
नीति पर से विश्वास उठने लगा । कुछ लोगों के मन में यह बात बैठ गयी कि हिंसक 
| मुसलमानों को अहिंसा की नीति से काबू में लाया. नहीं जा सकता। ; 
। इन घटनाओं से आचार्य सतीशचंद्र के मन पर गहरी चोट पहुंची तथा उन्होंने 
। गांधी जी को एक विस्तृत पत्र लिखकर परिस्थिति पर काबू पाने के लिए कुछ सुझाव 
! दिये तथा उनके (गांधी जी) मिजी बचाव के लिए सावधानी बरतने का आग्रह किया। 
। देश की बिगड़ती हुई परिस्थिति से आचार्य का मन श्षुब्ध हुआ तथा उन्होंने 
| 6 सितंबर सन्‌ 947 ई. को शितिकंठ झा को एक पत्न में लिखा, “ अंग्रेजी शासन 
का अंत होने के बहुत पहले से ही कुछ इस्लामी नेताओं के मन में यही धारणा 
थी कि केबल मुसलमान ही भारतीय - शासनतंत्र के यथार्थ उत्तराधिकारी हैं। यह 
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धारणा उनके मन में इसलिए बैठ गयी कि अंग्रेजों ने मुसलमानों से ही. भारत का 
शासनतंत्र छीना था। अतः यदि अंग्रेज, भारत से चले जाते. हैं तो उन्हें चाहिए कि 
भारत का शासनतंत्र भारतीय मुसलमानों के हाथ सौंपा जाए।! 
आचार्य सतीशचंद्र के इस कथन से स्पष्ट है कि ऐसे भारतीय मुस्लिम समुदाय 
की मूल इच्छा थी भारत पर अपना अधिकार पुनः प्रातिष्ठित करना। अतः उन लोगों 
मे हिंदुओं पर अत्याचार कर भारत के विभाजन के लिए कांग्रेस पर दबाव डालना 
प्रारंभ किया। इस विषम परिस्थिति में शांति स्थापित करने तथा मुसलमानों के 
हिंदुओं पर अत्याचार रोकने के लिए कांग्रेस के सम्मुख देश का विभाजन स्वीकार 
किए बिना दूसरा कोई रास्ता न था। लेकिन यही समस्या का समाधान नहीं है, यह 
बात स्पष्ट रूप से आचार्य ने इन शब्दों में उन दिनों कांग्रेसी नेताओं को चेतावनी 
देते हुए कही, “पाकिस्तान प्राप्ति के पश्चात मुसलमान राजनैतिक नेताओं के मन 
में जो पुरानी इच्छा थी, अर्थात्‌ संपूर्ण भारत पर उनका राजनैतिक अधिकार, वह 
स्वाभाविक रूप से तीव्र हो जाएगी।” 
शांति स्थापना के लिए गांधी जी के “नोआखाली दौरा” को'लेकर लोगों के 
मन में शका बनी हुई थी। लोगों को एक तरह से यह विश्वास हो गया था कि 
गांधी जी मुस्लिम समुदाय को अहिंसा के पथ पर ला नहीं पाएंगे। इस संदर्भ में 
आचार्य सतीशचंद्र ने शितिकंठ को एक विस्तृत पत्र लिखकर सारी बातों को समझाने 
की चेष्टा की । शितिकंठ झा गांधी जी के एकनिष्ठ अनुयायी तथा आचार्य सतीशचंद्र 
के भक्तों में से थे। उन दिन्तों वे बिहार खादी समिति के शिक्षक के रूप में कार्यरत 
थे। आचार्य सतीशचंद्र ने अपने पत्र में आगा खां से. जिन्‍ना तक सभी मुस्लिम नेताओं 
“के “राजनैतिक आदर्शो” के बारे में बतलाले हुए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की क्‍या 
नीति थी, इसकी. भी व्याख्या की। आचार्य ने गांधी जी के “अहिंसात्मक आंदोलन” 
के बारे में अपना विचार स्पष्ट करते हुए लिखा कि यह नीति "सैद्धांतिक दृष्टि! से 
बिलकुल ठीक है, पर जहां पूर्व समाज हिंसा पर उतर आया है, उनको अहिंसात्मक 
नीति से अपने वश में करना या सभी के हृदय में परिर्तन लाना असंभव-सा है। 
एक बार भारत का विभाजन हो जाने पर वे शांत नहीं होंगे, बल्कि कट्टरवादियों में 
महत्त्वाकांक्षा बढ़ेगी और धीरे-धीरे वे संपूर्ण भारत पर अपना अधिकार जमाने का 
. प्रयास कर सकते हैं।* | : 
गांधी जी का विचार था कि जो लोग हिंसात्मक उपायों से अपना अधिकार 
लेना चाहते हैं, उनका मन अहटिंसात्मक नीति के द्वारा परिवर्तित (किया जा. सकता 
है। आचार्य का कहना .था कि “मानव मस्तिष्क” जिस प्रकार बना हुआ है, उसे देखते 
हुए यह निष्कर्ष निकलता है कि अहिंसा के द्वारा हिंसात्मक लोगों के मन में सामूहिक 
।. यह पन्न स्वामी अभेदानंद द्वारा प्रतिष्ठित बेदांत मठ की मासिक पत्रिका “विश्व वाणी” 
के चैत्र 859 के अंक (७ 4953) में प्रकाशित हुआ । 
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पैमाने पर (009 एात्55 52४2०) परिवर्तन लाना संभव नहीं जान पड़ता * 

भारत के प्रथम राष्ट्रपति डॉ. राजेंद्र प्रस:द, जोकि आचार्य के छात्र रह चुके 
है: के साथ आचार्य का बराबर पत्राचार होता रहा। भारत-विभाजन के पूर्व देश में 
जो राजनैतिक घटनाएं घटीं उन सब घटनाओं की विस्तृत जानकारी डॉ. राजेंद्र प्रसाद 
ने आचार्य सतीशचंद्र को दी। इस संदर्भ में आचार्य ने डॉ. राजेंद्र प्रसाद को एक 
पत्र में लिखा--"] व0 07९ ० १08८ एशी0 काट 00 एटाए ॥०फएटपिं पक (८ 
छत्ाईलि': ती एठ॑पंटन एठ्एटा ए०ण्णैतव 9० चृप्ठ।ट 2 ए८ब८८र्पिं ्शिए !"--मैं 
उनमें से एक हूं जो राजनैतिक सत्ता का हस्तांतरण बिलकुल शांतिपूर्ण होगा, ऐसी 
आशा नहीं रखते। 

आचार्य सतीशचंद्र के महान्‌ व्यक्तित्व के बारे में कलकत्ता राष्ट्रीय पुस्तकालय 
के वरिष्ठ निर्देशक आर.के. दासगुप्त ने स्पष्ट रूप से कहा- 

“हमारे राष्ट्रीय इतिहास में कुछ ऐसे महान्‌ व्यक्ति हैं जो अपने को संपूर्ण 
रूप से गुप्त रखकर शांत चित्त से अपने लक्ष्य की ओर बढ़ते जाते हैं। ऐसा ही 
एक नाम है आचार्य सतीक्षचंद्र मुखर्जी, जिन्होंने सदा सारी शक्ति लगाकर भारत 
के स्वराज आंदोलन को आगे बढ़ाया-पर कभी भी इसका प्रचार होने नहीं दिया। 

उन्होंने बहुतों को अपना सुझाव इस प्रकार दिया मानो वे सब सुझाव आचार्य के 
। 
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नहीं बल्कि उस व्यक्ति विशेष का ही है। आचार्य भारत के स्व॒राज आंदोलन के 
अग्रदूत थे तथा उसे बनाए रखने के लिए सदा तत्पर रहा करते थे। इतने बडे एक 
महानू पुरुष के बारे में हमारे आज के नवीन नागरिकों को कुछ भी पता नहीं 
है--हमारा राष्ट्रीय इतिहास भी मौन है।” | 

गांधी जी के साथ आचार्य सतीशचंद्र का बहुत ही घनिष्ठ संबंध था। एक _ 
बार गांधी जी एक आम सभा में व्याख्यान देने बनारस आए। आचार्य को लगा कि 
वे गांधी जी के निजी व्यय के लिए 00 रुपए भेज दें। आचार्य ने प्रधानाचार्य - 
एच.बी. मलकानी को 00 रुपए देकर कहा कि वे इसे गांधी जी के निजी व्यय 
के लिए उन्हें दे आएंँ। प्रधानाचार्य मलकानी ने गांधी जी के सचिव महादेव देसाई . 
को आचर्ज्य के द्वारा भेजे रुपए देकर कह दिया कि यह राशि गांधी जी के निजी 
व्यय के लिए है। उसी दिन शाम को महादेव देसाई ने आचार्य से मिलकर यंह सूचना 
दी कि गांधी जी के निजी व्यय के लिए पैसा न था जिससे उन्हें दूध या फल नहीं 
दिया जा सका। महादेव देसाई ने आचार्य से कहा कि गांधी जी आंदोलन के लिए 
संगृहीत भंडार से निजी खर्च के लिए कुछ भी नहीं लेते। अतः“उनकी दी हुई यह 
राशि गांधी जी के लिए बहुत .लाभकारी सिद्ध हुई। 

गांधी जी के लिए आचार्य सतीशचंद्र सदा चिंतित रहा करते थे। इस बात 
की पुष्टि निम्नलिखित घटनाक्रम से होती है-- | 

ए क्ष जी बिजयकृष्ण परिजन--भाग () : लेखक दुर्गेशचंद्र बंदोपाध्याय, पृ. 8-32 | 
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37 नवंबर सन्‌ 92 ई. को इंग्लैंड के युवराज भारत-भ्रमण के लिए आए। 


भारत सरकार ने सोचा कि युवराज को देखकर भारतवासियों के मंन में फ़िर से . 


राजभक्ति लौट आयेगी और गांधी जी का प्रभाव भारतवासियों के मन से हटेगा। 
इधर गांधी जी ने लोगों को सूचित किया कि युवराज के आगमन से एक दिन पूर्व 
अर्थात्‌ 46 नवंबर को वे बारदौली (गुजरात) जाकर -सविनय अवज्ञा आंदोलन का 
अ्ीगणेश करेंगे। बारदौली जाने की सब व्यवस्था हो चुकी थी। गांधी जी के साथ 
कृष्णदास भी बारदौली जानेवाले थे। इस बीच 5 नवंबर को कृष्णदास के पास 
आचार्य सतीशचंद्र का एक तार आया जिसमें कहा गया था कि वे बारदौली न्न जाएं 
तार अंग्रेजी में इस प्रकार धा-- १ फ़ा्टा छठप ्रठ छुण्गएु 090" 

क्ृष्णदास .ने गांधी जी को बह तार दिया। गांधी जी ने सोचा कि आचार्य 
सतीशचंद्र ने वह तार अपने प्रिय छात्र कृष्णदास के लिए भेजा है। अतः गांधी जी 


ने कृष्णदास से कहा कि वे. इस तार को मानकर बारदौली न जाएं। गांधी जी ने. 


आगे कहा, “संभवतः आचार्य के मन में यह शंका है कि बारदौली में उनके प्रिय- 
छात्र कहीं गिरफ्तार न हो जाएं और इसीलिए उन्होंने यह तार भेजा है” 

दूसरे दिन आचार्य सतीशचंद्र का एक विस्तृत पत्र आया। पत्र के विवरण से 
यह स्पष्ट हुआ कि कृष्णदास के संबंध में वह तार नहीं भेजा गया था, बल्कि आचार्य 
का विचार था कि *देशवासियों को सम्यक्‌ रूप से शिक्षित किए लिखा यदि यह 


आंदोलन चलाया जाएगा तो आंदोलन अवश्य ही हिंसात्मक हो जाएगा--अहिंसात्मकं ._ 


नहीं रहेगा। यह पत्र भी कृष्णदास ने गांधी जी को दिया। 
आचार्य सतीशचंद्र की आशंका सही निकली। कांग्रेसी नेता के अनुरोध पर 
गांधी जी को बंबई (मुंबई) जाना पड़ा। बंबई में एक ओर तो युवराज के आगमन 
पर १7 नवंबर को सरकार ने अच्छी व्यवस्था की औह दूसरी ओर उनके आगमन 
का बहिष्कार (57/००४० करने के लिए कांग्रेस ने लोगों से अपील की तथा शहर 
- में हड़ताल की घोषणा की गयी। इस पर बंबई में दंगा शुरू हो गया। एक ओर 
हिंदू तथा मुसलमान एकजुट हो गए और दूसरी ओर बंबई के पारसी, यहूदी तथा 
एंग्लो इंडियन लोग हड़ताल को अमान्य कर युवराज का स्वागत करने गए। दंगे 
के कारण गांधी जी क्षुब्ध हुए तथा वे समझ गए कि आचार्य का विचार सही था। 
गांधी जी आचार्य सतीशचंद्र की बात मान गए कि इस प्रकार के आंदोलन की 
सफलता के लिए और भी अच्छी व्यवस्था करने की आवश्यकता थी। लोगों को और 
भी अधिक प्रशिक्षित करना था। अतः उन्होंने तुरंत बारदौली में जो“सविनय अवज्ञा 
आंदोलन करना था, उसे रद्द कर दिया। यहां मन में प्रश्न उठता है कि आचार्य को 
इसका पूर्व संकेत कैसे मिला .! क्‍या यह उनकी अंतर्दृष्टि का फल था या उनके 
गुरुजी का निर्देश -? यह एक प्रश्नचिह्न .ही रह गया। 
- आचार्य सतीशचंद्र की अंतर्दृष्टि के बारे में एक और उदाहरण प्रस्तुत किया 
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जा सकता है। इसी अंतर्दृष्टि के बल पर उन्हें सभी बातों का पूर्वज्ञान हो जाता था। 
यह उदाहरण इस प्रकार है-- 2” 

नोआखाली तथा कलकत्ता में शांति स्थापन कर गांधी जी 9 सितंबर सन्‌ 
947 को दिल्ली पहुंचे। पश्चिम पाकिस्तान से शरणार्थियों का आना बराबर जारी 
रहा। उन लोगों पर हुए अत्याचार की सूचना पाकर दिल्ली के निवासियों के मन 
में ज्वाला भड़क उठी-दंगा शुरू हो गया। सरकार ने दंगा रोकने के लिए सभी संभव 
प्रयास किए, पर असंमर्थ रही। बिगड़ती हुई परिस्थिति को देखकर गांधी जीने 2 
जनवरी सन्‌ 948 को घोषणा की कि यदि दंगा न रुका तो वे अगले दिन से 
आमरण अनशन करेंगे। गांधी का यह ब्रह्मास्त्र कार्यकारी रहा। दंगा रुका-हिंदू, - 
मुस्लिम तथा सिख, सभी संप्रदाय के लोगों ने शांति बनाए रखने का आश्वासन 
दिया। विभिन्‍न क्षेत्रों में शांति कमेटियां बमीं--दिलली शांत हुई। लगातार पांच दिनों 
तक अंनशन करने के पश्चात्‌ गांधी जी ने 8 जनवरी को अपना अनशन उठा 
लिया। पर भीतर-ही-भीतर कुछ लोग पाकिस्तान में हुए अत्याचार का बदला लेने 
के लिए षड्यंत्र रचते गए। वे प्रचार करने लगे कि सरकार की नीति से हिंदू मारे 
जा रहे हैं और मुसलमानों को फायदा हो रहा है। अतः उन षड्यंत्रकारियों के विचार 
से गांधी जी को हटा देना चाहिए था। * 

इस षड़यंत्र के बारे में सब कुछ तब पता चला जब ४0 जनवरी को गांधी: 
जी की प्रार्थना-सभा में बम विस्फोट हुआ। इस घटना के बहुत पहले ही आचार्य 
सतीशचंद्र को-लगा कि गांधी जी को दिल्‍ली छोड़कर और कहीं चला जाना चाहिए। 
जनवरी के प्रारंभ से ही आचार्य गांधी जी की सुरक्षा के लिए चिंतित रहा करते थे । 
प्रार्थना-सभा में बम-विस्फोट से भी आचार्य का मन क्षुब्ध हुआ। वे इन दिनों ईश्वर 
से यही. प्रार्थना करते थे कि ईश्वर गांधी जी की रक्षा करे। " 

गांधी जी भी चाहते थे कि वे अति शीघ्र सेवाग्राम चले जाएं। सांप्रदायिक 
दंगा तथा कांग्रेसी मंत्रिमंडल के सदस्यों का चाल-चलन, उनमें. आपसी लड़ाई गांधी 
जी को पीड़ादायक लगीं। पर चाहने पर भी वे दिल्ली से बाहर नहीं जा सके-संभवतः : 
कार्यभार” के कारण ही ऐसा हुआ हो। 29 जनवरी को गांधी जी ने किशोरीलाल 
मशख्वाला को पत्र के द्वारा सूचित किया कि उनके लिए सेवाग्राम जाना संभव नहीं 
है। जिस कार्य को उन्होंने प्रारंभ किया है वह कार्य जब तक समाप्त न हो जाए, 
तब तक उन्हें दिल्ली में ही रहना है। आगे गांधी जी ने लिखा, “लगता है कल 


, तक इसका फैसला हो जाएगा ।!” ह रु 


इसके बादवाली दुःखद घटना जो 30 जनवरी को घटी, उसके बारे में सभी 
को भलीभांति मालूम है। डा 

इस बीच पूरे जनवरी माह आचार्य सतीशचंद्र के मन में गांधी जी के बारे 
में चिंताएं बनी ही हुई थीं। अंत में आचार्य सतीशचंद्र ने 22 या 23 (?) जनवरी 
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को गांधी जी के नाम तार भेजा कि वे अति शीघ्र दिल्‍ली से और कहीं चले जाएं । 

यहां भी यह प्रश्न उठता है कि आचार्य के मन में गांधी जी के बारे में जो 
चिंता बनी हुई .थी, वह उनकी -ंतर्दृष्टि का-फल था या गुरु-निर्देश ! 

आचार्य सतीशचंद्र क्री अंतर्दृष्टि के बारे में. और भी कई उदाहरण दिए जा 
सकते हैं, जो इस प्रकार हैं-- 

सन्‌ 928 ई. में जब गांधी जी यरवदा जेल में थे .तब उन्हें एपेंडिसाइटिस 
हो गया -था। डॉक्टरों ने आपरेशन किया। गांधी जी के लगभग सभी मित्र तथा 
शुभाकांक्षियों ने गांधी जी का हाल जानने के लिए पत्र भेजा--सभी लोग बहुत चिंतित 
थे गांधी जी के लिए। आचार्य सतीशचंद्र बहुत ही निश्चित मुद्रा में थे। उनका 
उन्होंने समाचार ज्ञात करने के लिए कोई पत्र नहीं लिखा। इस पर गांधी जी बहुत 
स्तंभित हुए एवं उन्हीं के निर्देश में उनके पुत्र देवदास ने आचार्य को एक पत्र भेजा, 
जो इस प्रकार था 

“बहुतों ने पिताजी के समाचार प्राप्त करने के लिए पत्र लिखा है। आप उनके 
बारे में सदैव चिंतित रहते हैं, पर आपका कोई पत्र न आने के कारण हम सभी 
लोग आपके बारे में चिंतित हैं।॥”” 

उत्तर में आचार्च सतीशचंद्र ने लिखा, “चिंता की कोई ज्ञात नहीं है-वे अति 
शीघ्र पूर्ववत्‌ स्वास्थ्य-लाभ करेंगे। 

अंत में हुआ भी ऐसा। गांधी जी अति शीघ्र स्वस्थ हो गए 

आचार्य सतीशचंद्र ने गांधी .जी को अपना अंतिम पत्र लिखा 78 जनवरी सन्‌ 
948 को। उस पत्र में उन्होंने गांधी जी को “राम-नाम” जाप करने की विधि तथा 
प्राणायाम के नियमों के बारे में विस्तृत जानकारी दी थी। इस पत्र को पढ़कर गांधी 
जी बहुत आनंदित हुए। पत्र के उत्तर में गांधी जी ने आचार्य को 24 जनवरी सन्‌ 
948 को 'लिखा-"४ठफ़ 0ए2[ए ९६एघ८+ ३)5एफट ग्राट एटाए शपटो३." गांधी जी 
ने शरीर छूटते समय “राम नाम” ही लिया था। गांधी जी का यही अंतिम पत्र था। 

इन सभी बातों से स्पष्ट होता है कि. आचार्य एक उच्च कोटि के महापुरुष थे। : 

गांधी जी और आचार्य सतीशचंद्र में केवल इतना ही अंतर था कि' आचार्य 
में गुरुभक्ति अत्यधिक थी। उन्होंने गुरु-आदेश के आगे अपना विचार तुच्छ समझा। 
उन्हें गुरु के आदेश पर किसी प्रकार की शंका नहीं होती थी । गुरुवाणी होती थी, 
ठीक वैसे ही वे उसका पालन करते थे। 

ठीक इसके विपरीत गांधी -जी को (राजनीति में व्यस्त रहने के कारण) , 
आध्यात्मिक स्तर पर गुरु-प्राप्ति का मौका नहीं मिला। अतः सदा वे अपने विवेक के 
अधीन चलते थे । गांधी जी ने विवेक के द्वारा ही देश को संचालित किया था। उन्हें यह 
भी मालूम था कि विवेक से संचालित होकर जो कार्य किया जाए वह कभी-कभी गलत 
भी हो सकता है। ऐसी परिस्थिति में वे युक्ति-तर्क का आश्रय ले लिया करते थे । 
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इस संदर्भ में आचार्य सतीशचंद्र का कहना था कि विवेक, युक्ति, तर्क मानव 
मस्तिष्क की उपज हैं तथ्वा आध्यात्मिक धाराओं से अलग होने के कारण सफलता 
का आना अनिश्चित है। पर इसके विपरीत यूदि हम गुरु निर्देशित होकर कोई कार्य 
करें तो उस कार्य में सफलता आना अवश्यंभावी है। ऐसे स्थल पर हम अपना कार्य 
विवेक, युक्‍्ति, तर्क से नहीं बल्कि गुरु-आदेश से करते हैं। अतः हमारा कार्य भगवत्‌ 
उद्देश्य से छोता है तथा हमें सर्फलता मिलती है। 

दरिद्र देशवासियों की उन्नति के लिए गांधी जी ने कई ठोस कदम उठाए। 
गांधी जी की इन महान्‌ प्रचेष्टाओं के प्रति आचार्य सतीशचंद्र सदा श्रद्धाशील थे। 
पर सेवाकार्य के बारे में उन दोनों महापुरुषों में एक सूक्ष्म मौलिक भिन्‍नता थी। गांधी 
जी देशवासियों को दुःख-दुर्दशा से मुक्त करना चाहते थे। पर आचार्य चाहते नये कि 
इस दुनिया में दुःख-दुर्दशशा का जो मूल कारण है, उसे सदा के लिए समाप्त करना 
आवश्यक है। इसी उद्देश्य की प्राप्ति के लिए आचार्य लोगों को प्रशिक्षित किया करते 
थे। आचार्य का कहना था कि यदि लोगों को केवल दुःख-दुर्दशा, से मुक्त कर दूं 
तो दुखों का स्थायी रूप से अंत नहीं होता। अतः दुखों को स्थायी रूप से अंत करने 
के लिए आचार्य 'सदा प्रयत्तनशील रहा करते -थे। 

गांधी जी ने आचार्य सतीशचंद्र जैसे आध्यात्मिक स्तर को प्राप्त नहीं किया 
था, फिर भी कभी-कभी उनके हृदय को अंतस्थल से प्रत्यादेश मिलता था, जिसे वे 
'झफवो। पी एगंटट कहा करते थे। जब उन्हें ऐसा कोई प्रत्यादेश नहीं मिलता था, 
तब वे आचार्य को पतन्न लिखते थे। ऐसे समय आचार्य अपने सुझावों से गांधी जी 
की सहायता किया करते थे। इस प्रकार की घनिष्ठता उन दोनों में जीवन के अंतिम 
चरण तक बनी. रही। 9 

- आचार्य सतीशचंद्र तथा गांधी जी बराबर एक-दूसरे के साथ पत्राचार के माध्यम 

से संपर्क बनाए हुए थे। एक्र बार कई महीनों तक कार्यभार के कारण उन्त दोनों में 
पत्माचार नहीं हो पाया। इस पर गांधी जी ने व्याकुल होकर कृष्णदास से आचार्य के ... 
बारे में पूछा। गांधी जी.के पूछने पर कृष्णदास ने कहा कि आचार्य बनारस में ही : 
है तथा स्वस्थ हैं। तुरंत गांधी जी ने आचार्य सतीशचंद्र को एक पतन्न लिखा (9 दिसंबर 
सन्‌ 986)। पत्र बहुत औपचारिक था, जिसमें गांधी जी ने आचार्य को लिखा-- 

'पू+त ए्‌प597०9१95 टी] 70फ भैउ0फए 92 आए ॥509:८ पृ फरागते८ट ए2., 
0780 #0प ॥280 छुण06 (0 #0प इट5 !! 


गांधी जी के इस पतन्न से स्पष्ट होता है कि आचार्य के लिए वे कितने व्याकुल 


शहा करते थे। 


गांधी जी तथा आचार्य सतीशचंद्र में जिस बात की समानता थी उसमें मुख्य 
था-वे दोनों अहिंसा के पुजारी थे। इसी समानता के कारण आचार्य ने गांधी जी 
द्वारा चलाए गए आंदोलनों में अपनी चिंताशक्ति तथा लेखनीशक्ति का सफ़ल प्रयोग 
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किया। यहां तक कि अपने प्रिय छात्र तथा सेवक कृष्णदास को गांधी जी की सेवा 
निमित्त भेजा था। आचार्य ने कृष्णदास से कहा था कि आत्मोन्‍नति के लिए गांधी 
जी .की सेवा करना अत्यंत आवश्यक है। 
आचार्य सतीशचंद्र के बारे में महामहोपाध्याय डॉ. गोपीनाथ कविराज ने कहा, 
“राष्ट्रीय आंदोलन के युग-प्रवर्तक आचार्य सत्तीशचंद्र एक उच्च कोटि के महात्मा तथा 
अहिंसात्मक संग्राम के पथ-प्रंदर्शक थे । पर दुःख की बात तो यह है कि आज की दुनिया 
में उन्हें बहुत कम लोग जानते हैं। उन्होंने डॉन सोसायटी तथा डॉन पत्रिका के माध्यम 
से शिक्षा तथा राजनीति के क्षेत्र में नवीन उत्साह का संचार किया। उन्हीं के द्वारा बंगाल 
नेशनल कॉलेज ऑफ एजुकेशन की स्थापना हुई, जिसके सहारे जादवपुर विश्वविद्यालय 
जैसे महान्‌ शिक्षण संस्थान का जन्म हुआ। आचार्य ने ही बड़ौदा से अरबिंदो घोष को 
कलकत्ता चले आने का सुझाव द्विया था तथा स्वदेशी आंदोलनों में सहायता प्रदान कर 
लोगों के मन”में नवीन उत्साह का संचार किया ।” 
कविराज ने आगे कहा, “आचार्य सतीशचंद्र और गांधी जी में बहुत निकट 
का संबंध था। वे दोनों एक-दूसरे की सहायता करने के लिए सदा तत्पर रहा करते 
थे। आचार्य सतीशचंद्र के द्वारा. ही गांधी जी के नैतिक जीवन में उत्कर्षता आयी 
तथा उनमें निष्ठा, चित्त-शुद्धि, सात्विकता एवं आध्यात्मिकता का संचार हुआ।?! 
आचार्य सतीशचुद्र ने 22 जनवरी सन्‌ 946 को शितिकंठ झा के नाम एक 
पत्र भेजकर लिखा--“यदि हम सब ईश्वर की इच्छाओं के आधार पर किसी कार्य 
को करें तो वह ईश्वरीय कार्य माना 'जाएगा-इसी में हम सभी का मंगल है। पर 
यदि हम केवल -सात्विक प्रेरणाओं से प्रेरित होकर किसी कार्य को करें, तो बह 


. ईश्वरीय कार्य न होकर अपना निजी कार्य है, ऐसा माना जाएगा--अतः ऐसा कार्य... 


- कभी मंगलमय नहीं हो सकता 77 
आचार्य सतीशचंद्र का कहना था कि गांधी जी ले केवल सात्विक प्रेरणाओं 
- के आधार पर कार्य किया। यदि उनका कार्य भगवतृ्‌ प्रेरणाओं से प्रेरित होता, तो 
उस कार्य की एप त००४६७ त्रिगुणीत होती। उनका कार्य भगवत्‌ प्रेरणाओं 
पर आधारित है या नहीं, इसकी जानकारी उन्हें न होने के. कारण उनके द्वारा चलाया 
गया अहिंसात्मक कभी-कभी हिंसात्मक रूप लें लेता था। नोआखाली के दौरे पर.ज़ब 
गांधी जी थे, उन्होंने .इस बात की पुष्टि करते हुए आचार्य को लिखा-"७॥५७७ ! [ 
गा 39 एट६ च्िए पिणा पी 50४८2." इस कथन से यह स्पष्ट होता है कि गांधी 
जी के मन में खेद था कि वे वह आध्यात्मिक स्थिति प्राप्त न.कर सके, जिसे आचार्य 
संतीशचंद्र ने प्राप्त किया था। | हट | 
एक बार बातों-बातों में कृष्णदास ने कहा था कि गांधी जी अपने खान-पान, 
पहनावा इत्यादि पर अधिक ध्यान दिया करते थे। उनकी पोशाक एक भारतीय किसान 
. देखिए, “साधु दर्शन और सतूप्रसंग', लेखक महामहोपाध्याय डॉ. गोपीनाथ कविरांज। 


466 / राष्ट्रीयता और स्वदेशी आन्दोलन 


ै 
ह 


आय कि 


॥22:4058%22 


......०न० >> किल+-3५---+०-+>>»-क>5७ ७ ७-५७ ॥ कक क3क->+नक-ननन-नी फिलननन पार, 5 


हक 


जैसी थी, पर वे अच्छी तरह धुले हुए होते थे। गांधी जी अपनी दाढ़ी प्रतिदिन बनवाते 
थे जब कि इसके ठीक विपरीत आचार्य न तो अपनी पोशाक पर कोई ध्यान देते थे 
और न ही दाठी बनवाते। कृष्णदास ने आगे कहा कि गांधी जी के पास एक नये 
वातावश्ण में रहकर अपने को उनके अनुसार ढालने में काफी समय लग गया। 

आचार्य सतीशचंद्र ने श्रीमद्भगवतगीता से उदाहरण देते हुए कहा था कि गीता 
में श्रीकृष्ण भगवान ने अर्जुन को युद्ध प्रारंभ करने के लिए प्रोत्साहित किया था तथा 
उन्होंने अपने उपदेशों से यह समझाया कि यह उनका (भगवान का) ही कार्य है, अतः 
इस कार्य को करने में न तो अर्जुन को कोई पाप होगा और न ही पुण्य। -, 

इस प्रकार जब ईश्वर स्वयं किसी कार्य के केंद्र बिंदुओं में होते हैं तब वह 
कार्य ईश्वरीय माना जाता है तथा मंगलंमय होता है। अतः यदि गीता के उपदेशों 
के आधार पर कोई कार्य किया जाए, प्रारब्ध के बचे हुए कर्म-फल के भोगों का 
क्रमशः क्षय होता जाएगा तथा मनुष्य त्रिगुणातीत स्थिति तक पहुंचकर भगवत्‌दर्शन 
का सुख अनुभव करेगा। ऐसे ही लोग ईश्वरीय इच्छाओं के बारे में जानकारी प्राप्त 
कर अपने कार्यों को ईश्वर का ही कार्य मानकर किया करते है।* 

आचार्य सतीशचंद्र के बारे में कलकत्ता नेशनल लायब्रेरी के संचालक आर.के- 
दासगुप्त ने कहा, “आचार्य सतीशचंद्र एक ऐसे महान्‌ पुरुष थे, जिन्होंने अपने को. 
संपूर्ण रूप से लोकचक्ष से दूर रखकर अप्रत्यक्ष रूप से हमारे स्व्रतंत्रता आंदोलन का 
सफल नेतृत्व किया, जिसका उदाहरण भारत के इतिहास में शायद ही मिले।” 

स्वदेशी आंदोलन के अग्रदूत आचार्य सतीशचंद्र के बारे में आर.के. दासगुप्त 
ने आगे कहा, “आचार्य सतीशचंद्र के द्वारा चलाए गए स्वदेशी आंदोलन का पहला 
उद्देश्य वाणिज्य को रोकना या घटाना नहीं था। हम इंग्लैंड से सामान आयाव 'करेंगे 
तथा स्वदेश में बनी हुई वस्तुओं को विदेशों में निर्यात कर वाणिज्य को प्रोत्साहन 
देंगे। इससे लोगों की क्रय-क्षमता में वृद्धि होगी तथा उनका जीवन-स्तर भी ऊंचा 
होगा। स्वदेशी आंदोलन में हिंसा का कोई स्थान नहीं और न ही लड़ाई-झगड़ा या 
मारपीट का। स्कूल-कॉलेज .का बहिष्कार, कर शासन कार्य में बाधा डालना भी इस 
आंदोलन का उद्देश्य नहीं, बल्कि अहिंसात्मक पद्धति से देश में शांति स्थापित कर. 
अपनी उच्नति करना ही इस आंदोलन का प्रथम मुख्य उद्देश्य था 

विनयकुमार सरकार ने भी अपनी पुस्तक “विनय कुमारेर बैठके” में लिखा है, 
“आचार्य सतीशचंद्र द्वारा ही. सर्वप्रथम स्वदेशी आंदोलन के माध्यम से बंगाल में 
क्रांति आयी (सन्‌ 905-4)। इस दृष्टि से यदि उन्हें भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन 


का पिता कहा जाए तो कोई अत्युक्ति नहीं होगी ।! ँ 


3 52035 पा 2 किम न " 
3. देखिए--आचार्य सतीशचंद्र पत्नावली', नेशनल कौंसिल ऑफ एजुकेशन, बंगाल का 
प्रकाशन | ः - 
2. “श्री श्री विजयकृष्ण परिजन', प्रथम खंड, लेखक दुर्गेशचंद्र बंद्योपाध्याय, पृ. 26। 
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व्यक्तिगत जीवन 

बनारस-प्रवास के दौरान आचार्य सर्तश्शचंद्र का परिचय बहुत-से प्रभावशाली व्यक्तियों 
के साथ हुआ | इसके अतिरिक्त शिक्षा के क्षेत्र में जिन लोगों. की ख्याति थी, उन लोगों 
से भी आचार्य का निकट का संबंध स्थापित हुआ। शिक्षा से जुड़े हुए ऐसे मनीषियों 
में प्राध्यापक के.पी.एस. मलानी तथा एच.बी. मलकानी का नाम सर्वप्रथम आता है। 

प्राध्यापक के.पी.एस. मलानी (मलानी साहब) नित्य-प्रति आचार्य से मिलने 
आते थे। एक दिन आचार्य के साथ मलानी साहब की बातचीत हो रही थी जबकि 
एक सज्जन आचार्य के भांजे मोतीलाल गांगुली का एक पत्र लेकर आचार्य से मिलने 
आए! पत्र में लिखा था, “पत्रवाहक मेरे परिचित हैं। वे आपकी सेवा करना चाहते 
हैं। जैसा आपका विचार हो, करें ।” पत्रवाहक एक नौजवान था, नाम था हरिप्रसस्न 
सानन्‍्याल। कलकत्ता के निवासी तथा वहीं उनका छोटा-सा परिवार भी था। पूछने पर 
पता चला कि वे आचार्य के पास शिक्षा प्राप्त करने के उद्देश्य से आए हैं। रहने के 
लिए उन्होंने आचार्य के निवास के समीप एक कमरा किराए पर ले लिया तथा प्रतिदिन 
आचार्य के पास आने लगे। आचार्य की लिखावट साफ न थी। अतः बे स्वलिखित 
, 'त्रों को हरि बाबू (हरिप्रसन्‍न सानन्‍्याल) को दुबारा साफ अक्षरों में लिखने को दे दिया 
करते थे। इस प्रकार वे आचार्य की सेवा के माध्यम से शिक्षा प्राप्त करने लगे। पन्नों 
का सारांश लिखना सथा कठिन शब्दों को कंठस्थ कर वाक्य में प्रयोग करना भी इस 
शिक्षा में सम्मिलित था। बाद में आचार्य ने हरि बाबू को खोका बाबू की सेवा में लगा 
दिया। आचार्य ने उनसे कहा कि इसी में उनकी आत्मोन्‍नति होगी। . ! 

मलानी साहब से आचार्य का परिचय सन्‌ 955 ई. में हुआ तथा वर्धमान 
जिले (बंगाल) के जमींदार प्रभातचंद्र दा एवं उनके भतीजे रमाप्रसाद दा के साथ सन्‌ 
94] ई. में हुआ। सन्‌ 985 तथा 94] के बीच ऊाचार्य, का.परिचय कई प्रमुख 
छात्रों से हुआ जिनमें मुख्य थे बाबू रामनंदन मिश्र। मिश्र जी दरभंगा (बिहार) के 


समीप लहेरिया सराय के निवासी थे। आप जमींदार घराने के भूमिहार ब्राह्मणों में - 
से थे तथा उन दिनों बनारस के काशी विद्यापीठ में अध्ययनरत थे। एकनिष्ठ 


गांधी-भक्त तथा स्वतंत्रता सेनानी के रूप में उनकी ख्याति फैली हुई धी-। 

आचार्य सतीशचंद्र के बारे में उन्होंने बहुतों-से सुना था कि वे एक उच्च कोटि 
. के महात्मा हैं। मिश्रजी का परिचय आचार्य के. साथ होने पर उन्होंने आचार्य से 
कडा--“मैं आपका शिष्य बनना चाहता हूं।” 

इस पर आचार्य ने कहा, “जगन्नाथपुरी जाकर जगन्नाथ देव जी की शुद्ध 
घी के प्रदीप से आरती करें। वहीं तुम्हें गुरु-प्राप्ति होगी ।” हुआ भी वही । आरती 
के समापन होने पर वहां के एक पंडा उन्हें गिरनारवंता. (एक टीले का नाम) ले गए, 
जहां उनकी महापुरुष नंगाबाबा से. भेंट हुई और वे उन्हीं के शिष्य बने । 
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यह घटना भी बहुत अद्भुत-सी लगती है। आचार्य को इतनी बात कैसे मालूम 
हुई--क्या यह आचार्य” के गुरुजी का निर्देश था, या आचार्य की अंतर्दृष्टि ! 

आचार्य सतीशचंद्र ने अपने छात्र रातीशचंद्र गुहा के परिवार में छोटे-छोटे बच्चों 
का शिक्षा के क्षेत्र में मार्गदर्शन करने के लिए प्राध्यापक एच.बी. मलकानी से आग्रह 
किया। प्राध्यापक मलकानी ने, जिनको लोग “मलकाजी साहब' के नाम से जानते 
थे, आचार्य के आग्रह पर यह कार्य प्रसन्‍नता के साथ संपन्‍न किया। सतीशचंद्र गुहा 
उन दिनों बनारस हिंदू विश्वविद्यालय के केंद्रीय पुस्तकालय में वरिष्ठ पुस्तकाध्यक्ष 
के रूप में कार्यरत रहने के कारण घर के बच्चों की शिक्षा इत्यादि पर अध्षिक ध्यान 
नहीं दे पाते थे। अतः यह कार्य मलकानी साहब को सौंपा गया था। । 

ग्राध्यापक के.पी.एस. मलानी, जो “मलानी साहब' के नाम से जाने 'जाते थे, 
आचार्य के आग्रह पर सतीशचंद्र गुह्म के बच्चों के साथ बहुत घुल-मिल गए। बच्चों 
को कब किस वस्तु की आवश्यकता है, इसका ध्यान तो रखते ही थे--आचार्य. के 
द्वारा प्रतिष्ठित उनके गुरुजी की सेवा भी किया करते थे। 

प्राध्यापक मलानी उन दिनों बनारस हिंदू विश्वविद्यालय में कार्यरत थे तथा 
ब्रोचा हॉस्टल के प्रधान संरक्षक भी थे। एक दिन वे अपने साथ विश्वविद्यालय के 
ही छात्र विद्यानंद दूबे को आचार्य से परिचित करवाने लाए। धीरे-धीरे वे आचार्य 
के साथ सत्संग. कुरने, उनसे उपदेश तथा आशीर्वाद लेने प्रायः आया करते थे। वे 
सिवान (जिला सारन, बिहार) के निवासी थे तथा बनारस” हिंदू विश्वविद्यालय में 
बी-ए. में पाठरत थे। आप छात्र जीवन से ही राष्ट्रीय आंदोलन से जुड़े हुए थे तथा 
सन्‌ बयालीस के “भारत छोड़ो” ((२७४६८ वुछव48 ४०ए८०७०८४०० आंदोलन में 
गिरफ्तार भी हुए थे। उनसे परिचित होकर आचार्य बहुत आनंदित हुए। आगे चलकर 
आचार्य ने उन्हें 'गैबी आश्रम” के साथ संबद्ध किया। आचार्य के साथ आपका संबंध 
स्थायी रूप से हो गया तथा आचार्य द्वारा प्रतिष्ठित गुरुजी की सेवा करना आपके 
जीवन का एक मुख्य उद्देश्य बन गया। कभी-कभी आचार्य से मिलने तथा आशीर्वाद 
प्राप्त करने आपके ज्येष्ठ भ्राता विद्यापति दूबे भी आया करते थे। आचार्य के प्रिय 
खोका बाबू” के पठन-पाठन में सहायता “करने के लिए उन्होंने उन दोनों से आग्रह 
किया न्‍था। आचार्य के आग्रह पर उन्होंने खोका बाबू! को शिक्षा प्रदान की । 

उन दिनों कृष्णदास गोरखपुर की गीता प्रेस में कार्यरत थे तथा सतीशचंद्र गुहा 
बनारस हिंदू विश्वविद्यालय में | अतः आचार्य के निजी कार्यों के लिए किसी कर्मठ 
युवक की सहायता की आवश्यकता हुई। कर्मठ युवक के रूप में आचार्य को जो 
व्यक्ति मिले उनका नाम था-कालीगोविंद सान्‍याल। आप बालुइरघांट (बंगाल) के 
निवासी थे तथा अपने ज्येष्ठ भ्राता के परिवार के साथ बनारस आए डुए थे। आचार्य 
ने अपने निजी कार्यों के लिए कालीगोविंद सानन्‍्याल की सहायता ली। नाम कुछ बड़ा 
होने के कारण आचार्य ने उन्हें केवल “गोविंद' कहकर संबोधित किया । 


राष्ट्रीयता और स्वदेशी आन्दोलन /89 


। 


आचार्य ने कालीगोविंद सान्‍्याल को (गोविंद बाबू) बनारस हिंदू विश्वविद्यालय 


के इंजीनियरिंग कॉलेज के कारखाने में फोरमैन की नौकरी दिंलवायी | तत्पश्चात्‌ उन्हें 
बनारस हिंदू विश्वविद्यालय के टीचर्स क्रेनिंग कॉलेज के आस एंड क्राफ्ट्स विभाग 
में प्रशिक्षक ([75:४7प८४००) -का . काम दिलवाया। उन - दिनों आचार्य .के भक्त 
प्राध्यापक एच.बी. मलकानी, टीचर्स ट्रेमिंग कॉलिज क़े प्रधानाध्यापक थे। उन्हीं की 
सहायता से आचार्य ने गोविंद बाबू को यह नौकरी दिलवायी थी। इस प्रकार आचार्य 
ने और भी बहुतों की सहायता की। टीचर्स ट्रेनिंग कॉलेज का कार्य कर जो समय 
बच जाता था, उसे गोविंद बाबू आचार्य की सेवा-कार्य में लगा दिया करते थे। इसके 
अतिरिक्त गैबी आअ्रम' की सेवा करना भी उनका काम था। 
भारत-विभाजन के पूर्व, बनारस में प्रायः हिंदू-मुस्लिम दंगे होते रहते थे। 
“आचार्य सतीशचंद्र एक मुस्लिम व्यवसायी (ताजा -्याप्रारी) के मकान में दूसरे मंजिल 
पर किराए पर निवास करते थे। जिस मुहल्ले में आचार्य का निवास था (जंग्मबाड़ी), 
- ठीक उस मुहल्ले से संलग्न .“मदनपुरा” मुहल्ला था, जहां अधिकतर मुस्लिम संप्रदाय 
के लोग ही रहा “करते थे। सन्‌ 946 की बात है, जब शहर में हिंदू-मुस्लिम दंगा 
जोरों के साथ चल रहा था-शहर में कर्फ्यू लगा हुआ था-प्राध्यापक मलकानी तथा 
गोविंद बाबू आचार्य सत्तीशचंद्र के. निवास पर गए रात में उनके यहां पहरा देने के 
लिए। पर आचार्य को गुरुजी का निर्देश था कि वे रात को अपने, निवास पर अकेले 
ही रहें । गुरुजी के इस*निर्देश को ध्यान में रखते हुए आचार्य ने. उन दोनों को यह 


कहकर लौटा दिया कि “मेरे शरीर की रक्षा स्वयं गुरुजी करेंगे। अतः मुझे कोई डर -. 
नहीं है--आप लोग निश्चित होकर अपने घर लौट जाएं। कर्फ्यू समाप्त होने पर हीं 


आप लोगों से भेंट होगी ।”” 


यह दंगा तथा कर्फ्यू लगातार दो दिनों तक चला। इस प्रकार का दंगा प्रायः .. 


हुआ करता था। हे 

आचार्य को निवास पर प्रतिदिन गैबी आश्रम से उन्हीं के द्वारा प्रतिष्ठित 
गुरुजी का भोग-प्रसाद पहुंचाया जाता था। इंस भीषण परिस्थिति को देखते हुए 
आचार्य मे कहा था, “गोविंद ! तुम जब भी गुरुजी का प्रसाद लेकर इस भीषण 
परिस्थिति में मेरे यहां पहुंचाने आओगे, तुम्हारी रक्षा गुरुजी स्वयं करेंगे।॥?*« 

आचार्य सतीशचंद्र 'में अंटूट गुरुभक्ति थी। इसी गुरुभक्ति के कारण उन्हें 
विश्वास था कि गुरुजी का प्रसाद हाथ में हो, तो किसी बात का भय नहीं होगा.। 

आचार्य सतीशचंद्र प्रात्यहिक कार्य कर सुंबह उनके निवास के निकट की एक 
दवाखाना (अन्नपूर्णा फार्मेसी) में आकर कुछ देर बैठते थे । दुकान के मालिक आचार्य 
के प्रति श्रद्धाशील थे। वहीं बैठकर आचार्य समाचार-पत्न पढ़ते, चाय पीते तथा लोगों 
के साथ सामाजिक, राजनैतिक तथा थोड़ी आध्यात्मिक चर्चा भी कर लिया करते 
थे। तत्पश्चात्‌ आचार्य रामापुरा मुहल्ले में अपने एक भक्त प्रभातचंद्र दां (प्रभात 
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बाबू) के घर (डी- 47280 रामापुरा) आकर दिन के बारह बजे तक बैठते थे। यहीं 
चर उनसे मिलनेवालों की भीड़ लग जाती थी। प्राध्यापक मलानी (मलानी साहब) 
भी छुट्टियों के दिन यहीं आकर आचार्य से पिलते थे। दोपहर के लगभग बारह बजे 
के बाद आचार्य कभी मलानी साहब के साथ, तो कभी रमाप्रसाद दां (रमा बाबू) 
के साथ अपने डेरे पर लौटते थे। रमा बाबू प्रभात बाबू के भतीजे थे। 

एक बार की घटना है, जब आचार्य ने मलानी साहब के साथ अपने डेरे के 
लिए प्रस्थान किया तो घर से निकलते ही सड़क पर बूंदावन के पंडाजी से उन दोनों 
की भेंट हुई | पंडाजी प्रतिवर्ष बनारस आकर आचार्य से मिलते थे तथा आचार्य उन्हें 
सम्मान के साथ बैठाते एवं दान-दक्षिणा इत्यादि प्रदान करते थे। उस दिन भी पंडाजी 
आचार्य से मिलने ही रामापुरा के मकान-में आ रहे थे कि सड़क पर ही उनकी भेंट 
आचार्य से हो गयी। 

पंडाजी ने श्रद्धापूर्वक आचार्य को प्रणाम किया। आचार्य के साथ मलानी 
साहब॑ भी थे। आचार्य ने तुरंत मलानी साहब से कहा, “पंडाजी वृंदावन धाम से 
आए हुए हैं। आप इन्हें साष्टांग प्रणाम करें ॥? 

आचार्य की बात सुनकर मलानी साहब दंग रह गए। वे सदा अंग्रेजों की तरह 


. सूट, बूट, नेकटाई इत्यादि प्रहनते थे | देखने में भी बिलकुल अंग्रेजों जैसे लगते थे। आम 


सड़क पर यदि वे पंड़ाजी को साष्टांग प्रणाम करते हैं तो उनके सारे कीमती कपड़े गंदे 
हो जाएंगे तथा कहीं उनके कॉलेज के छात्र या अध्यापकों ने उन्हें सड़क पर साष्टांग 
करते हुए देख लिया तो पता नहीं वे क्या सोचेंगे। इस तरह की अनेक बातें मलानी 
साहब के मन में उठने लगीं तथा वे क्षणभर के लिए किंकर्तव्यविमूढ़ हो गए। 

इस बीच आचार्य ने उनसे दुबारा कहा, “मलानी साहब ! आप पंडाजी को 


अभी साष्टांग प्रणाम करें ॥? 


इस प्रकार दुबारा याद दिलाने पर मलानी साहब ने सड़क के इधर-उधर देखा, 
कोई आ तो नहीं रहा है-फिर बहुत ही शीघ्र साष्टांग प्रणाम कर उठ खड़े हुए तथा 
कपड़ों पर लगी धूल-मिट्टी छाथ से झाड़ने लगे। इसे देखकर आचार्य थोड़ा मुस्कराए 
और पंडाजी को प्रणामी प्रदान कर मलानी साहब के साथ अपने डेरे के लिए प्रस्थान 
किया। 

थोड़ी देर बाद मलानी साहब ने आचार्य से कहा, “आपने मुझे विषम 
परिस्थिति में डाल दिया ।” 

आचार्य ने इस पर तुरंत उत्तर दिया, “इस प्रकार के साष्टांग प्रणाम द्वारा 
आपका -प्रारब्ध का. कुछ अंश तथा आत्माभिमान भी थोड़ाएसा कट गया। अब 
आपका मन थीरे-धीरे भगवतोन्मुखी होगा ॥” 

इस घटना से स्पष्ट होता है कि आचार्य की शिक्षा पद्धति कितनी व्यावहारिक 
तथा प्रभावशाली थी। किसी बात को केवल कहने से मनुष्य के हृदय में वह बात 
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बैठती नहीं जब तक कि उसे व्यावह्ारिक रूप में प्रयोग में भू लाया जाए। इसी 
सिद्धांत पर आचार्य अपने छात्रों को भी शिक्षा प्रदान करले थे। यदि मलानी साहब 
को प्रारब्ध तथा आत्माभिमान के बाझे में इस प्रकार का व्यावहारिक ज्ञान आचार्य 
ने न दिया होता, तो शायद ही मलानी साहब इन बातों का महत्त्व. समझ पाते । पर 
इस तरह जब उनसे आम सड़क पर साष्टांग करवाया गया, तो इसका प्रभाव उन 
पर (मलानी साहब) स्थायी. रूप से पड़ा और इसका अच्छा ही फल उन्हें मिला। 

आचार्य ने मलानी साहब से दरिद्रों को आर्थिक सहायता दिलवायी। आचार्य 
का कहुना था, “सदा दरिद्रों को आर्थिक सहायता दिया करो, जिससे वे अपनी 
आवश्यकतानुसार कोई वस्तु क्रय कर सकें। दरिद्र-सेवा करने से मन की संकीर्णता 
दूर होती है, यह. आत्मोन्‍्नति के लिए अति-आवश्यक है।” 

मलानी साहब भी आचार्य के निर्देशानुसार दरिद्र-सेवा किया करते थे। मलानी 
साहब के हृदय में आचार्य सतीशचंद्र के प्रति इतनी अगाध श्रद्धा थी कि वे अपने 
अंतिम दिमों में केवल आचार्य की बातें किया करते थे। उन दिनों मलानी साहब 
ने इस पुस्तक के लेखक को सदा यही कहा, ““बड़ो बाबू (आचार्य सतीशचंद्र) का 
पार्थिव शरीर छूटने पर भी वे हम लोगों के बीच में हैं तथा सदा रहेंगे।? .. 

इस संदर्भ में मलानी साहब ने एक बार आचार्य से कहा था, “जिस दिन 
आप हमारे बीच नहीं, रहेंगे, हम सब अनाथ हो जाएंगे !” 

इस पर आचार्य ने कहा था, “मेरे निजी आदमी के रूप में आप ही लोग 
हैं, आप लोगों के अतिरिक्त मेरा और है ही कौन ! अतः शरीर छूटने पर भी मैं 
आप ही लोगों के बीच सदा रहूंगा ।”? 

आचार्य सतीशचंद्र के प्रति मलानी साहब की भक्ति तथा आचार्य का अपार 
स्नेह देखते ही बनता है। 

आचार्य अपने गुरुजी की पुण्य-तिथि नहीं मनन्‍्हते थे। उनका. कहना था. 
“गुरुजी के साथ मैं नित्य-प्रति वार्तालाप करता हूं--वे सदा मेरे साथ हैं। अतः उनकी 
- पुण्य-तिथि मनाने का प्रश्न ही नहीं उठता।” 

ठीक इसी प्रकार आचार्य सतीशचंद्र के भक्त भी आचार्य की पुण्य-तिथि नहीं 
मनाते और वह केवल उन्हीं के आश्वासन के कारण-““मैं आप ही लोगों. के बीच 
सदा रहूंगा ॥? 

उनका जीवन -ही एक महान्‌ शिक्षा है, जिसका कोई अंत नहीं हो सकता। 
भारत में ऐसे एक महान्‌ व्यक्ति का जन्म ईश्वर की. असीम कृपा का ही फल है, 
ऐसा मानना चाहिए 

एक दिन की घटना है जब आचार्य ने रमा बाबू (रमाप्रसाद दां) के साथ अपने ' 
निवास पर >तना चाहा। रमा बाबू बहुत ही शौकीन थे। सुंदर तथा मूल्यवान .. 
सुगंधित तेल, इच्न, विलायती सेंट इत्यादि विलासिता उन्हें अच्छी लगती थी। आचार्य 
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न को उनके निवास पर पहुंचाना है, यह बात सुनते ही रमा बाबू अपने को हर .तरह 
िफ से सुसज्जित कर चलने के लिए प्रस्तुत हो गए।। आचार्य सदा फटे-पुराने कपड़े पहनते 
थे। रमा बाबू को सुसज्जित देखकर आचार्य ने उनसे तत्काल कहा, “रमा बाबू ! 
आप इतने सुसज्जित होकर मेरे ज्साथ चलेंगे तो लोग 3हपको बदनाम करेंगे ! लोग 
सोचेंगे कि आप मेरे जैसे एक भिक्षुक के साथ चल रहे हैं ! क्या लोगों का यह 
सोचना आपको अच्छा लगेगा ? क्‍या इसे आप सहन कर पाएंगे ?” 
रमा बाबू तुरंत अपनी पोशाक बदलकर बहुत ही साधारण-सी प्रोशाक पहनकर 
आचार्य को उनके निवास तक पहुंचाने गए। 
इस प्रकार आचार्य ने रमा बाबू के राजसिक गुणों का नाश किया। फिर कभी 
विलासिता की ओर मुड़कर उन्होंने नहीं देखा । साधारण-सी बातों के द्वारा आचार्य इस 
प्रकार शिक्षा प्रदान किया करते थे, जोकि मानव हृदय में स्थायी रूप से बैठ जाती धी। 
इस प्रकार के अनेक दृष्ट्रांत आचार्य के जीवन में देखने को मिलते हैं। कभी 
किसी पर दबाव ,डालकर आचार्य सतीशचंद्र मानव प्रवृत्तियों में परिवर्तन नहीं लाते 
थे। उनकी शिक्षा पद्धति अनोखी थी। वे छोटी-छोटी अत्यंत साधारण बातों को 
हंसी-हंसी में कहकर मानव प्रवृत्तियों में परिवर्तन लाते थे,. जो स्थायी तथा सर्वमान्य 
भी होता था। -.:* * 
आचार्य का कहना था, “शिक्षा का उद्देश्य है मनुष्य में जो अच्छे गुण हैं, 
उनका विकास करना, न कि महान व्यक्तियों के सिद्धांतों को .कंठस्थ करवाकर 
मस्तिष्क पर बोझ डालना ॥ | 
रामापुरा मुहल्ले में प्रभात बाबू (प्रभातचंद्र दां) के निवास-स्थान पर आचार्य 
से मिलने बहुत लोग आते थे तथा वहां तरह-तरह की बातें होती थीं। सनूं. 943 
ई. में जब डितीय महायुद्ध॑ चल रहा था, समाचार-पत्रों से लोगों को मालूम हुआ 
कि हिटलर की सेना ने संपूर्ण यूरोप में तहलका मचा रखा है। यूरोप के छोटे-छोटे 
देशों पर लगातार विजय प्राप्त कर हिटलर की सेना इंग्लैंड पर भीषण बम-वर्षा कर 
रही है। उन दिनों हिटलर की सेना को रोकना असंभव-सा था। : 
इंस संदर्भ में वहां उपस्थित सभी लोगों का विश्वास था कि अंत में हिटलर 
की जीत होगी तथा ब्रिटेन-अमेरिका की हार। इधर एशिया में जापांन की सेनाएं 
बमों पर विजय प्राप्त कर चुकी थी। इस परिस्थिति में आचार्य के विचार जानने 
के लिए लोगों ने आग्रह किया। इस पर आचार्य सतीशचंद्र ने कहा, “इस युद्ध में 
जर्मनी और जापान की बुरी तरह हार होगी 7? ह 
। आचार्य की इस बात पर वहां उपस्थित लोग जोरों से हंस पड़े। उन लोगों 
;*$ ने सोचा कि परिस्थिति के बारे में पूर्ण ज्ञान न होने के कारण वे ऐसा कह रहे हैं। 
। इस पर आचार्य ने दुबारा कहा, “इस महायुद्ध में ब्रिटेन और अमेरिका की जीत 
| तथा जर्मनी और जापान की हार निश्चित है? बात यहीं समाप्त हो गयी, लोग 
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शांत हो गए। पु 

अंत में जब सन्‌ 945-46 में "सच्चाई सामने आयी, तो लोगों के आश्चर्य 
का ठिकाना न रहा। मलानी साहब ने आचार्य से पूछा, “आपको कैसे मालूम हुआ 
कि युद्ध में जर्मनी-जापान क्री बुरी तरह हार होगी 7! 

इस पर आचार्य ने कहा, “इसका उदाहरण तो रामायण में है। रावण ने 
आसुरिक शक्ति के बल पर युद्ध जीतना चाहा, जबकि श्रीरामचंद्र जी ने आध्यात्मिक 
बल पर+ इससे हमें यही शिक्षा मिलती है.कि आध्यात्मिक शक्ति के आगे आसुरिक 
शक्ति टिक नहीं पाती । इसी कारण रावण की हार हुई। ठीक वैसे जर्मनी और जापान 
का युद्ध में हारना आसुरिक शक्ति के प्रयोग के ही कारण हुआ |” 

इसी तरह आचार्य सतीशचंद्र बड़े-से-बड़े प्रश्नों का उत्तर सरल उदाहरणों के 
द्वारा देते थे, जो सर्वमान्य भी होता था। रामायण के दृष्टांत को देखते हुए आचार्य 
बिलकुल निश्चित हो गए कि द्वितीय महायुद्ध में आसुरिक शक्ति से बलशाली जर्मनी 
और जापान की जीत कभी हो नहीं सकती--हार उनके लिए अवश्यंभावी है। और 
हुआ भी यही।: 

आचार्य की गुरुभक्ति अतुलनीय थी। उनके गुरुजी पुरीधाम के जगन्नाथदेव 
जी के दसवां अवतार *थे। उन्होंने जीवन का अंतिम दिन. पुरीक्षाम में ही बिताया, 
वहीं उनका शरीर भी 'छूटा। पुरीधाम के जिस स्थान पर गुरुजी का शरीर छूटा था, 


बहीं पर उनका समाधि-आश्रम बना हुआ है। इसी समाधि-आश्रम में आचार्य 


समय-समय पर व्यय के लिए प्रणामी भेज दिया करते थे तथा सदा आश्रम की 
आवश्यकताओं का ध्यान रखा करते थे। एक बार आश्रम से सूचना आयी कि वहां 


भक्तों के रहने के लिए कुछ कमरे बनवाने हैं। इसमें काफी धन की आवश्यकता, 


थी। पर उतना धन उस. समय आचार्य के पास न था अतः उन्होंने अपने भक्तों 
तथा मित्रों से दान में कुछ धन ले लिया तथा तुरंत गुरुजी के. समाधि-आश्रम भेज 
दिया। इस प्रकार गुरुजी की सेवा आचार्य .ने अपने अंतिम दिनों तक की। 

एक दिन की बात है जब आचार्य के प्रिय गैबी आश्रम में कुछ आर्थिक संकट 
आ गया था। उन्होंने मलानी साहब से कहा, “क्या आप मुझे कुछ दिनों 'के लिए 
. दो हजार रुपये दे सकते हैं. 77”. 

इस पर मलानी साहब ने अपनी सहमति व्यक्त करते हुए कहा, “कल. मैं 
दो हजार रुपये लाकर आपको दे दूंगा ।”! 

दूसरे. दिन मलानी साहब आचार्य को दो हजार रुपये देने के लिए आए। 

आचार्य ने मलानी साहब से कहा, “आपकी इस राशि पर आपकी पत्नी का 
भी अधिकार है। क्‍या आप अपनी पत्नी की सहमति से यह राशि मुझे दे रहे हैं ?” 

डूस पर मलानी, साहब ने कहा, ““मैंने पत्नी की .सहमति तो नहीं. ली। पर 
आपके : निर्देशानुसार मैं पत्नी की सहमति लेकर कल आपको यह. राशि दे ददूंगा।! 
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“दूसरे दिन मलानीं साहब बहुत दुखी होकर बोले, “मेरी पत्नी यह राशि आपको 
देना नहीं चाहती, अतः उन्होंने मुझसे यह राशि ले ली है।' । 

इस प्रकार बात यहीं समाप्त हो गयी। आचार्य भी निश्चित हो .गए यह 
सोचकर कि उन्होंने प्रयास किया, पर ईश्वर की इच्छा न रहने के कारण उन्हें 
सफलता नहीं मिली। ये 

ठीक तीन दिनों के बाद मलानी साहब पुनः वह धनराशि लेकर आचार्य के 
पास आए तथा बोले, “मेरी पत्नी पिछले तीन दिनों से रात को सो नहीं,पा रही 
है। रात को जब भी सींद आती है उनको स्वप्न में चार-पांच वर्ष का एक बालक 
दिखाई देता है और वह कहता है, “तुमने मेरे 'दादा' की इस धनराशि को क्यों छीन 
लिया है? इस धनराशि कों तुरंत मेरे दादा के प्रास भेज दो, नहीं तो, मैं तुम्हें सोने 
नहीं दूंगा ।! लगातार तीन रात तक एक ही स्वप्न आता रहा और मलानी साहब 
की पंत्नी सो नहीं पायी। अंत में परेशान होकर मलानी साहब को वह सारी रकम 
देकर बोली, “आप तुरंत यह धनराशि आचार्य को दे आएं, अन्यथा वह बालक मुझे 
पुनः परेशान करेगा 7” 

आचार्य इन बातों को सुनकर आनंदित हुए तथा उस राशि को स्वीकार किया। 

उसी दिन रातू को खोकन मनि सूक्ष्म शरीर में आचार्य के. पास आए और उन्होंने 
आचार्य से कहा, “मैंने ही आपको गैबी आश्रम के लिए यह राशि दिलवायी है!” 

सुबह होते ही आचार्य ने स्वयं गैबी आश्रम जाकर वह धनराशि गुरुजी के 
चरणों में अर्पित की । | 

आचार्य सतीशचंद्र के जीवन में ऐसी कुछ घटनाएं घटीं, जिन्हें देख आश्चर्य 
का ठिकाना नहीं रहता है। कलकत्ता में रहने के दौरान उनके प्रिय छात्र कृष्णदास 
को हैजा हो गया था। वे मरणासन्‍्न हो गए थे। आचार्य ने कई चिकित्सकों को 
बुलवाया; पर सुचिकित्सा का सारा प्रबंध कर वे विफल हुए। चिकित्सकों का जी-तोड़ 
प्रयास असफल रहा। अब आचार्य सतीशचंद्र भारी विपत्ति में पड़े। वे स्तब्ध हो गए 
तथा भयभीत होकर अपने गुरुजी से कृष्णंदास के प्राणों की रक्षा के लिए प्रार्थना 
करने लगे। वे दिनभर प्रार्थना ही. करते रहे और रोगी की हालत बिगड़ती ही गयी। 
अंत में लगभग मध्य॑ रात्रि को आचार्य के गुरुजी से सूक्ष्म शरीर में प्रकट होकर 
आचार्य से कहा, “अब आपके छात्र की आयु समाप्त हो चुकी है। पर आपके 
अनुनय को ध्यान में रखते हुए छात्र के जीवन में थोड़ा-सा कर्म दे दूंगा-पर एक 
शर्ते है। शर्त यह है कि छात्र का पूर्वाश्रोम नाम (देवेंद्रनाथसिंह राय) परिवर्तित कर 
नया नामकरण करना होगा। आयु-समाप्ति के साथ-साथ छात्र का पूर्व जीवन समाप्त 
हो चुका है, अतः वे अब एक नये नाम से, एक नये जीवन के साथ परिचित होंगे ।॥”?: 

आचार्य ने गुरुजी की आज्ञानुसार उनके पूर्वाअम का नाम, जोकि देवेंद्रनाथ 
सिंह राय था, बदलकर कृष्णदास रखा। इस घटना के बाद लंगभंग साठ वर्षों तक 
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वे जीवित रहे तथा 80 वर्ष की आयु में उनका देहावसान हुआ। 
यहां स्वाभाविक प्रश्न उठता है-यह आचार्य का चमत्कार है या महान्‌ 
गुरुभक्ति | कहा जाता है--ईश्वर भक्तों के लिए होता है। भक्तों के मन की इच्छाओं 
की पूर्ति करना ईश्वर का मूल लक्ष्य होता है। इस संदर्भ में क्या ईश्वर-रूपी गुरुजी 
मे भी अपने प्रिय शिष्य सतीशचंद्र के मन की इच्छा-पूर्ति इस प्रकार की..? ५ 
एक बार मलानी साहब ने आचार्य से विनयपूर्वक कहा था, “आप मुझे आशीर्वाद 
दें कि परिवार के सब व्यय निर्वाह करने के बाद भी मेरे पास सर्वदा एक हजार रुपये 
बच जाएं ।” इस पर आचार्य ने कहा था, “मलानी साहब ! परिवार के सब व्यय 
सिर्वाह करने के बाद भी आपके पास सदा दो हजार रुपये की बचत हो जाएगी ॥” 
आचार्य. के शरीर छूटने के कई वर्ष बाद भी मलानी साहब ने बहुतों से कहा 
था--उनके पास सदा दो हजार रुपये की बचत हो जाती है। 
उन दिनों मलानी साहब (सन्‌ 940) बनारस हिंदू विश्वविद्यालय में अर्थशास्त्र 
के प्राध्यापक के रूप में कार्यरत थे। उन्होंने आचार्य से कहा, “बड़ो बाबू ! मेरे 
मन में एक बहुत बड़ी इच्छा है कि मैं विश्वविद्यालय के किसी कॉलेज में प्रधानाचार्य 


हि] 
। 


का कार्यभार संभालूं। आप मुझे आशीर्बाद दें, जिससे मेरी इच्छा की पूर्ति हो ॥”! 

आचार्य सतीशचंड्र ने कहा था, “मलानी साहब ! आप अति शीघ्र वहीं किसी 
कॉलेज के प्रधानाचार्य होंगे |!” 

हुआ भी यही। आप सन्‌ 948 में विश्वविद्यालय के सेंट्रल हिंदू कॉलेज 
(कमच्छा) के प्रधानाचार्य हुए। अवकाश-प्राप्ति तक वे वहीं उसी पद पर रहे। 

आचार्य सतीशचंद्र के पास परिचित लोग तो आते ही थे, कुछ अपरिचित लोग 
भी आ जाते थे, उनके साथ सत्संग में. भाग लेने के लिए। एक बार की बात है 
एक व्यक्ति आचार्य के पास आकर बैठ गए तथा आशार्य के उपदेशों को ध्यान 
से सुनने लगे। इस प्रकार वे प्रतिदिन एक निर्धारित समय पर बहां आकर बैठ जाते 
 थे--किसी से न तो बातचीत करते और न ही आचार्य से कुछ पूछते। आचार्य ने 
कई दिनों तक उस व्यक्ति के आचरण को देखां। तत्पश्चात्‌ एक दिन उन्होंने उस 
व्यक्ति से पूछा, “मैं प्रतिदिन देखता हूं कि आप यहां आकर चुपचाप बैठे रहते हैं, 
न तो कुछ बोलते हैं और न ही कुछ पूछते हैं. / क्या आपको किसी वस्तु की 
आवश्यकता है, जिसे आप प्राप्त करना चाहते हैं ?” 

इस पर उस व्यक्ति ने विनयपूर्वक कहा, “मेरा एक ही. बेटा है। आप 
आशीर्वाद दें कि वह अपने पैरों पर खड़ा हो सके, जीवन में कुछ “कर सके ४! 

आचार्य थोड़ा मुस्कराकर बोले, “बस, केवल इतनी-सी बात ! आपकी इच्छा 
की पूर्ति होगी-थैर्य धारण करें? 

बाद में पता चला कि उस व्यक्ति का. बेटा किसी सरकारी विभाग के उच्च 
पद पर कार्यरत है। हे 
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कभी-कभी विदेही आत्माएं भी मुक्ति प्राप्त करने के लिए आचार्य सतीशचंद्र 
के निकट आया करती थीं। पर आचार्य सदा इत्त आत्माओं से दूर रहना पसंद करते 
थे। जब भी इस प्रकार कोई आत्मा आकर आचार्य को तंग किया करती थी, आचार्य 
उसे डांटकर भगा दिया करते थे। एक दिन की घटना है, जब एक. विदेही आत्मा 
ने आचार्य के पास आकर रोते हुए कहा- 5 

“मेरा पुत्र विलायत से इंजीनियरिंग पास कर अब सरकारी विभाग में उच्च पद 
पर है। विलायत में कई वर्ष रहने के बाद वह अब पाश्चात्य संस्कृति का अनुयायी 
हो गया है। हिंदू संस्कृति से उसे घृणा हो गयी है। इसलिए वह मेरा पिंडदान (गयाजी 
में) नहीं करना चाहता है। मैंने पांच वर्ष पूर्व शरीर छोड़ा है। गयाजी में पिंडदान न 
मिलने पर मुझे मुक्ति नहीं मिल रही है--मैं बहुत कष्ट भोग रहा हूं। अतः आपसे 
मेरी विनम्न प्रार्थना है कि आप मेरे बेटे को किसी तरह मनवाकर मेरे नामेँ से गयाजी 
में पिंडदान करवाकर मुझे नरक-कुंड की ज्वाला से मुक्ति दिलवाइए ४? 

इतना कहकर विदेही आत्मा फूट-फूटकर रोने लगी और जाते-जाते अपने बेटे 
का नाम, पता इत्यादि आचार्य को दे गयी। 

विदेही आत्मा की दुःख की बातों को सुनकर आचार्य अत्यंत दुखी छुए। 
आचार्य ने उस नाम-पते पर एक विस्तृत पत्र लिखकर बेटे को कहा कि वह तत्काल 
गया जी जाकर अपने पिता का पिंडदान कर आए। 

पत्र भेजकर आचार्य एक महीने तक प्रतीक्षा करते रहे, पर पत्र का जवाब 
नहीं आया। तब आचार्य ने एक दूसरा पत्र उसे रजिस्ट्री डाक से भेजा। इस दूसरे 
पत्र का उत्तर लगभग तीन सप्ताह के बाद आया और पत्र में लिखा था, * मैं हिंदू 
धर्म, संस्कृति, पिंडदान इत्यादि पर विश्वास नहीं रखता हूं। अतः पिता के नाम पर 
पिंडदान मैं कर नहीं सकता !” । | 

यह प्त्न पाकर आचार्य को भारी क्लेश हुआ। उन्होंने दूसरे ही दिन हरि बाबू 
(हरिप्रसन्‍न सान्‍्याल) को उस नाम-पते पर भेजा और विदेही आत्मा के बेटे को किसी 
तरह समझाकर पिंडदान के लिए राजी करवाने को कहा। हरि बाबू बहुत समझाकर . 
उसे पिंडटान के लिए राजी कर लौट आए। . 

इसके लगभग दस दिनों के पश्चात्‌ वह आचार्य के पास आकर रो पड़ा और 

- कहने लगा, “जब मैं गयाजी में अपने पिता का पिंडदान कर रहा था, तब मैंने अपनी 

आंखों से साफ देखा कि मेरे पिता अपने दोनों हाथ पसारे मेरे ही सामने खड़े हैं 
संड ग्रहण के लिए। यह देखकर कुछ. क्षणों के लिए मैं, स्तँभित #ह गया। पिंडदान 
पूरा होने पर मैं रो पड़ा ।” 

इतना कहते-कहते उसकी आंखों से आंसू टपकने लगे, गला भारी हो गया। 
आगे उसने कहा, “अब मुझे हिंदू धर्म तथा संस्कृति पर विश्वास हो गया है। मैंने 
अज्ञानतावश जो कुछ भी किया है, उसके लिए आप मुझे क्षमा प्रदान करें ॥! 


। 
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तब से उन्होंने आचार्य के जीवनांत तक उनसे संपर्क बनाए रखा तथा 
आवश्यकता पर आचार्य से दिशा-निर्देश लिया करते थे। आचार्य सतीशचंद्र सदा 
दूसरों की भलाई के बारे में सोचते थे तथा जहां तक-संभव होता था दूसरों की 
सहायता किया करते थे। उनका -शिशु जैसा कोमल हृदय दूसरों की दुख-दुर्दशा 
देखकर रो पड़ता था। उनका कहना था, “सदा दीन-दुखियों की सेवा करो--ईश-प्राप्ति 
का. सबसे सरल उपाय यही है।! 

आचार्य सतीशचंद्र गेरुआ वस्त्राधारी संन्‍्यासी नहीं थे, फिर भी संन्यास का 
जो मूल धर्म है, वह उन्होंने पूर्ण रूप से माना। मन की वासना को त्याग देना ही 
संन्य्स का. मूलमंत्र है--अहंकार ही सब दुखों तथा बंधन का कारण है। आचार्य 
ने अपनी अहं सत्ता को पूर्ण रूप से नष्ट कर अपने गुरुजी के श्रीचरणों में 
आत्मसमर्पण किया था। इस तरह वे एक आदर्श संनन्‍्यासी का जीवन व्यतीत करने 
में समर्थ हुए। गुरुजी की असीम कृपा से उनका मानव-जीवन सफल हुआ। 

उनके आदर्श जीवन को देखते हुए बहुतों ने उनसे पूछा, “हम लोग अपने 
परिवार में रहकर सदा पारिवारिक कार्यों में ही लिप्त रहते हैं। अतः हम जैसे 
पारिवारिक लोगों में ईश-भक्ति कैसे आएगी ?” 

इस प्रश्न के उत्तर में आचार्य सतीशचंद्र ने कहा, “आप लोग तीन बातों को 
सदा याद रखा करें, वे हैं-- न्‍ 

दया : प्रत्येक जीव ईश्वर का ही रूप है। अतः प्रत्येक जीव पर दया- भाव 
रखना चाहिए । किसी भी जीव के साथ कठोर व्यवहार नहीं करना चाहिए। प्रत्येक 
जीव-जंतु, पेड़-पीधे-सबमें वही आत्मा है जो हम मनुष्यों में है। अतः उन सभी पर 
दया-भाव रखने से ईश्वर का तथा मूक पेड़-पीधों का भी आशीर्वाद अवश्य ही प्राप्त 
होता है। दया हमारे धर्म का मूलमंत्र है। गे : 

विनयी होना + सभी के प्रति विनय भाव रखना, विनयी होना--ईश्वरीय गुण 
माना जाता है। जो लोग विनयी होते हैं, उनसे ईश्वर खुश रहते हैं। इस प्रकार यदि 


हम ईश्वर को खुश रख सकें, तो वे सदा हमारे साथ रहेंगे तथा हमारा मंगल होगा।. 


दान देना 5 प्रत्येक प्राणी में आत्मा का निवास है। आत्मा ईश्वर का दूसरा 
रूप है। यदि हम निःस्वार्थ भाव से कुछ दान देते हैं, तो आत्मा की तृप्ति' होती है। 
इससे आत्मा का आशीर्वाद भी हमें प्राप्त होता है। यही आशीर्वाद हमारे जीवन को 
सुखी बनाने में सहायक होता है ।?! 

आचार्य ने आगे कहा कि यदि पारिवारिक लोग इन तीन बातों को मानकर 
चलें तो उनका जीवन सुखी रहेगा। 


यदि आज -े दूषित परिवेश में आचार्य के दर्शाएं हुए पथ पर चलें, तो . 


निश्चित ही हम अपने को दोषमुक्त कर जीवन को सुखी बना सकते हैं। 
खोकन मनि की माता को आचार्य सतीशचंद्र श्रद्धा की दृष्टि से देखते थे। 
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उनका कहना था कि जिन महापुरुष (खोकन मनि) को जन्म उन्होंने दिया, वे उनके 
गुरुजी के परिवार के ही एक सदस्य थे | कुछ कार्मिक बंधनों से उन्होंने इस दुनिया 
में आकर कुछ वर्ष व्यतीत किए। इसी प्रकार गुरुजी के परिवार के और भी कुछ 
लोगों का जन्म इसी परिवार में होना निश्चित है। ये सारी बातें आचार्य के गुरुजी 
मे कही थीं। अतः वे मानते थे कि उनके छात्र सतीशवचंद्र' गुह़ा का परिवार, जो गैबी 
आश्रम में निवास करता है, गुरुजी का ही निजी परिवार है। ये सारी बातें उन्होंने 
खोकन मनि की माता को तथा अन्य भक्तों को बतलायीं । 

इसी कारण से आचार्य ने खोकन मनि क्ी माता से आग्रह किया था”*कि वे 
कभी अन्य आश्रम में न जाएं, जिससे उनकी निष्ठा गुरुजी पर सदा बनी रहे । 

खोकन मनि की माता भी आचार्य सतीशचंद्र पर पितृतुल्य श्रद्धा किया करती 
थीं। खाने-पीने में उन्हें क्या पसंद है, क्‍या नहीं है--इन सब छोटी-छोटी बातों पर 
खोकन मनि की माता का ध्यान सदा रहता था। कभी-कभी सपरिवार आचार्य 
सतीक्षचंद्र के निवास पर जाकर उनकी सेवा किया करती थीं तथा उनके निर्देशों 
का पालन किया "करती थीं। आचार्य उपदेशों तथा आध्यात्मिक वार्तालापों से माता 
को दिशा-निर्देश दिया करते थे । बच्चों का पालन-पोषण करना, उन्हें शिक्षा देनारूयह 
सब भी उनके उपदेशों में होता. था। केवल पुस्तकीय ज्ञान ही नहीं, बल्कि बच्चों 
के अंदर जो -गुण हैं! उनके सम्यक् विकास पर बल दिया कैरते थे, जिससे बच्चों 
का संस्कार अच्छा हो .और आगे चलकर वे चरित्रवान नागरिक बनें। यह सब 
प्राथमिक शिक्षा परिवार में माता ही दे सकती हैं--यही आचार्य का कहना था। 

गैबी आश्रम के निकट ही एक और आश्रम है--सिद्धयोगाश्रम । वहां के गुरुजी 
खोकन मनि की माता के मामा के मित्र थे। अतः सिद्धयोगाश्रम के गुरुजी ने कई 
बार माता से योगाश्रम में जानें का आग्रह किया था। पर आचार्य की बातों को 
ध्यान में रखते हुए माता उस आश्रम में कभी नहीं गयीं । 

पएुक-बार की बात है, जब माता के कुछ मुहल्लेवाली सहेलियां माता से बोलीं 
कि सिद्धयोगाश्रम में प्रतिदिन सायंकाल बहुत अच्छा कीर्तन होता है, हम सभी वहां 
कीर्तन में भाग लेने जाती हैं। आप भी वहां हम लोगों के साथ चलें, आपको अवश्य 
ही अच्छा लगेगा। इतना कहने पर भी माता ने आचार्य की बातों को ध्यान में रखते 
हुए अपनी असहमति व्यक्त की । पर सहेलियों के बार-बार कहने पर माता एक दिन 
सहेलियों के साथ योगाश्रम गयीं, कीर्तन में भाग लेने । 

ठीक इसके आधा घंटे बाद आचार्य सतीशचंद्र बहुत वर" हुए आए और 
» सिद्धयोगाश्रम के फाटक के सामने खड़े होकर माता को बुलाने लगे। आचार्य को 
उस समय वहां खड़े देखकर खोकन मनि की माता बडुत लज्जित हुईं तथा तुरंत 
आचार्य के साथ अपने घर (गैबी आश्रम) लौट आयीं॥ 

चर आकर आचार्य ने पुनः माता को समझाया और कहा, “मेरी बातों को 
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न मानकर आपने गुरुजी को अप्रसन्‍न किया है। फिर कभी ऐसा न करें।? 
इस घटना के पश्चात्‌ खोकन मनि की माता पुनः सिद्धयोगाश्रम में कभी नहीं 
गयीं। पर माता के मन में एक प्रश्न सदा बना रहा-आचार्य को तो किसी ने बताया 
नहीं, फिर भी उन्हें कैसे मालूम हो गया कि वे सिद्धयोगाश्रम शयीं ! 
इस घटना का असर माता के मन पर इतना गंभीर रूप से पड़ा कि वह इस 
घटना को कभी भूल नहीं पायीं और दुबारा कभी और किसी आश्रम में नहीं गयीं । 
आचार्य सतीशचंद्र ने एक बार मलानी साहब के पूछने पर कहा था, “मैं 
(शरीर छूटने पर) आप लोगों को छोड़कर कहां जाऊं, आप. ही लोग के पास रहूंगा” 
>यह बात खोका बाबू के मन में सदा उठती रही । आचार्य के शरीर छूटने के 
कई वर्ष बाद भी खोका बाबू सोचा करते थे तथा माता से भी पूछा करते थे कि 
आचार्य ने तो मलानी साहब से वादा किया था, फिर भी उनकी उपस्थिति मुझे क्‍यों 
नहीं मालूम होती ! 
बार-बार यही प्रश्न मन में उठता रहा पर इस प्रश्न का कोई उत्तर खोका 
बाबू को नहीं मिल रहा था। एक दिन खोका बाबू ने भोर में एक स्वप्न देखा। स्वप्न 
इस प्रकार था--आचार्य सतीशचंद्र “गैबी, आश्रम” के पूजाकक्ष में लेटे हुए हैं और 
लगभग चार-पांच साधु-संत उनकी सेवा कर रहे हैं। खोका बाबू को देखते ही आचार्य 
मुस्कराते हुए बोले, “मैं तुम लोगों के पास हूं और सदा तुम्हीं लोगों के पास रहूंगा। 
तुम लोगों को छोड़कर मैं कहां जाऊं १” 
आचार्य ने खोका बाबू को स्वप्न में दर्शन दिये। जिस प्रकार इस दुनिया में 
रहकर लोगों के मन की शंका दूर किया करते थे, ठीक उसी प्रकार दूसरे जगत्‌ में 
जाकर भी उन्होंने खोका बाबू की शंका का निवारण किया। हे 
_ आचार्य सतीशचंद्र सभी धर्मों को श्रद्धा की दृष्टि,से देखते थे। उनका कहना 
था-सभी धर्मों का मूल उद्देश्य है हमें ईश-प्राप्ति करवाना। अतः कोई भी धर्म किसी 
भी धर्म से न तो ऊंचा और न ही नीचा होता है। यह तो हमारी मूर्खता है कि 
हम विभिन्‍न. धर्मों को भिन्‍न-भिन्‍न दृष्टि से देखते हैं। इसी विचार से प्रेरित होकर 
प्रत्येक धर्म के विशेष दिनों पर आचार्य सतीशचंद्र दीन-दुखियों को अन्न तथा वस्त्र 
प्रदान किया करते थे। आचार्य की दृष्टि में हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई, बौद्ध 
जैन-कोई भी धर्म छोटा न था। सभी बराबर थे। उनका कहना था>यह तो मनुष्यों 
के मन की संकीर्णता है .कि वे धर्मों में भेदभाव किया करते हैं। आचार्य के विचार 
से यह संकीर्णता मन को कलुषित करती है तथा हमें भगवत्‌ सेवा”से दूर हटाती 


है। गैबी आश्रम” में जैसे सभी हिंदू त्योहारों में विशेष भोग-सेवा का प्रबंध था तथा 


भक्तों को निमंत्रित कर भोगप्रसाद दिया जाता था, ठीक उसी प्रकार सिख, ईसाइयों 
के त्योहारों पर भी इसी प्रकार के. भोगप्रसाद की व्यवस्था थी। 


आचार्य सतीशचंद्र को लोग “बड़ो बाबू” कहकर संबोधित किया करते थे । यह 
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नामकरण भी बड़े ही रोचकु ढंग से हुआ । सन्‌ 908 ई. में जब आचार्य अपने छात्रों 
के साथ कलकत्ता में एक मेस (9०४७) -में रहते थे, तब स्वप्न नाम का एक 
उड़ीसा-निवासी रसोइया वहां कार्यरत था। स्वँप्न उन सभी लोगों के लिए भोजन 
बनाता था। चूंकि उस मेस में सत्तीश नाम के दो बाबू थे-सतीशचंद्र मुखर्जी तथा 
सतीशचंद्र गुहा-तब उसने तय किया कि सतीशचंद्र मुखर्जी को 'बड़ो बाबू” तथा 
सतीशचंद्र गुह्ा को “छोटो बाबू” कहकर संबोधित करेंगे। तभी से सभी लोग उन 
दोनों को स्वप्न के दिए हुए नाम से संबोधित करने लगे। 

आचार्य सतीशचंद्र (बड़ो बाबू) के भक्तों के बीच एक बार बातचीत चल रही 
थी संन्यास के बारे में । आचार्य ने एक भक्त से पूछा--'लोग संन्यास क्‍यों लेते हैं ?”! 

भक्त ने तुरंत उत्तर दिया, /ईश्वर-प्राप्ति के लिए-ध्यान-साधना के लिए ।? 

इस पर आचार्य ने कहा, “नहीं, अधिकतर लोग संन्यास लेज़े हैं अपने 
आत्माभिमान या अहं को प्रकट करने के लिए । संन्यास लेने पर लोग उसे संन्यासी 
कहेंगे, श्रद्धा की दृष्टि से देखेंगे--इस प्रकार वे अपने को दूसरों से अलग कर 
उच्चासन पर अभ्षिष्ठित करना चाहते हैं।” 

आचार्य ने बहुतों में देखा कि संन्यास लेने के पश्चात्‌ वे अपने को उच्च कोटि 
के समझने लगे। समाज में प्रतिष्ठा और लोगों की श्रद्धा पाना तथा अपने को त्यागी 
दिखलाना भी बहुतों का उद्देश्य होता है। अतः इस दिखावे से आचीर्य सदा दूर रहते थे । 

आचार्य सतीशचंद्र का जीवन एक नैष्ठिक ब्रह्मचारी जैसा था। उन्होंने कभी 
गेरूआ वस्त्र नहीं पहना। वे सदा सफेद खादी वस्त्र पहनते थे। एक छोटान्सा सफेद 
खादी का कपड़ा कमर पर लपेट लेते थे। घुटने तक लंबा कुर्ता और जाड़े में उस 


पर गला-बंद कोट पहनते थे। अधिक जाड़े में दो कुर्ता तथा दो कोट एक साथ 
« पहनते थे। कपड़े पुराने होकर फट जाने पर किसी भक्त से कहकर फटे हुए स्थान 


पर कोई और कपड़े का टुकड़ा (चाहे वह किसी भी रंग का क्‍यों न हो) सिलवा 
लेले थे। उनके कपड़ों पर इस प्रकार स्थान-स्थान पर पेबंद (9०८०) लगा रहता 
था। पैर में कपड़े का जूता या मोटर टायर का चप्पल ही उनके लिए पर्याप्त था। 

; आचार्य के गुरुजी का कहना. था, “गेरुआ वस्त्र पहनकर बहुत लोग अपने : 
को “संन्यासी” कहते हैं पर गेरुआ वस्त्र का सम्मान नहीं करते । गेरुआ वस्त्र “ईश्वरीय 


: होता है-इसे बड़ा शुद्ध माना जाता है। इस शुद्ध वस्त्र का सही उपयोग सब लोग 


नहीं कर पाते। गेरुआ वस्त्र पहनने से कोई धार्मिक नहीं हो जाता। धार्मिक होना 
था न होना अपने मन, हृदय, विवेक की बात है--वह गेरुआ पहनने से नहीं आता । 
अतः हम अपने को गेरुआ वस्त्र से दूर रखें. तो अच्छा है? . 

गुरुजी की यही बात आचार्य ने बहुतों से कही और गेरुआ वस्त्र त्था संन्यास 
जीवन से अपने को दूर रखने की सलाह दी। 

आचार्य सतीशचंद्र के मन में सबसे बड़ा धक्का तब लगा जबकि उनके प्रिय 
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खोकन मनि का पार्थिव शरीर छूटा। उनके लिए इतना गंभीर दुःख असहनीय था। 
इसी .प्रकार के दुःख उनके जीवन में कई बार आए। 

आचार्य सतीशचंद्र प्रतिदिन सुबह रामापुरा मुहल्ले में अपने भक्त (प्रभातचंद्र 
दा) के निवास पर आकर कुछ घंटे वार्तालाप कर अपने निवास पर (जंगमबाड़ी) चले 
आते थे। आचार्य से ,मिलनेवाले लोग भी रामापुरा आकर उनसे मिलते थे। वहीं 
उनको सुबह का जलपान भी मिल जाया. करता था। जलपान में चाय के साथ 
थोड़ी-सी सूखी सब्जी या कोई तली हुई चीज--जैसे आलू का पकीड़ा, बैंगन-बेसन 
इत्यादि होता था। गर्मी के दिनों में कभी-कभी मौसमी फल--जैसे आम, खरबूजा, 
खीरान्इत्यादि तथा बहुत जाड़ा पड़ने पर फरोई या तेल में भुना हुआ चूड़ा होता था। 
पर सभी मौसम में चाये अवश्य होती थी।. चाय उनको -बहुत प्रिय भी थी। 

रामाघुरा के प्रभातचंद्र दां के भतीजे (रमाप्रसाद दां) तथा आचार्य सतीशवचंद्र 
में बहुत समय विभिन्‍न विषयों पर तर्क-वितर्क चलता था। आचार्य सतीशचंद्र उन्हें 
सदा समझाया करते कि तर्क के द्वारा ईश-प्राप्ति नहीं होती और न ही आध्यात्मिक 
प्रवृत्ति ही। अतः हमारे शास्त्रों पर विश्वास रखना चाहिए--इससे ईश्वर खुश रहते 
हैं, जो हमारे लिए मंगलमय है। आगे आचार्य ने मुस्कराते हुए रमा बाबू से कहा, 
“धार्मिक बातों पर तर्क करना संकीर्ण मनोवृत्ति का परिचायक है। यह मानव के 
अस्वस्थ मन को दर्शाता है।” 

इस सुनते ही रमा बाबू बहुत क्रोधित हो गए | -बात-बात पर क्रोध करना 
उनका स्वभाव था। क्रोध में आकर रमा बाबू ने आचार्य को भला-बुरा कहकर 
अपमानित किया। इस बात ने आचार्य के मन को गहरी चोट पहुंचायी। उन्होंने कहा, 
“मैं एक जूठे पत्ते की तरह हूं। लोग पत्तों पर खाना खाकर उस पत्ते को फेंक देते 
हैं और वह पत्ता हवा में उड़ता हुआ द्वार-द्वार पर भट़कता फिरता है। मेरा जीवन 
भी ठीक उसी प्रकार एक जूठे पत्ते की तरह है। मैं भी द्वार-द्वार पर भटकता हूं-जहां 
जो कुछ भी मिल जाए, खा लेता हूं। आप मुझे एक जूठा पत्ता ही मानिए।? 

आचार्य सतीशचंद्र के जीवन में इस प्रकार कडु वाक्य किसी ने नहीं कहा 
जोकि रमा बाबू के उनसे कहा था। उनके मन में कितनी गहरी चोट पहुंची होगी, 
जिससे उन्होंने अपनी तुलना एक जूठे पत्ते के साथ की। बाद में जब रमा बाबू ने 
अपनी गलती को समझा, तब उन्होंने आचार्य से क्षमा मांगी। फिर कभी रमा बाबू 
ने किसी को कटु वाक्‍्यों से अपमानित नहीं किया। 

पहले ही कहा जा चुका है आचार्य सतीशचंद्र का जीवन ज़हुत ही सादा तथा 
सरल था। वे कुछ कमाते नहीं थे, फिर भी उनके पास. पर्याप्त धन. आता था। बे+ 
आवश्यकता से अधिक घन स्वीकार नहीं करते थे। उनके पास जो धन आता था, 
उसमें से अधिकांश “गैबी आश्रम” में भेज दिया करते थे। बचे हुए धन का एक 
हिस्सा पुरीधाम में गुरुजी के समाधि आश्रम भेजकर .बहुत थोड़ा ही धन, अपने 
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उपयोग के लिए रखते थे। वे पुराने तथा फटे चस्त्रों को फेंकते नहीं थे--फेटे व्स्त्रों 
को सिलवाकर पहनते थे ।' 

एक दिन राजा गौरीशंकर गोयंका जी आचार्य के दर्शन के लिए आए तथा 
उन्हें फटे वस्त्रों. में देखकर बहुत दुखी डुए। दूसरे दिन गोयंका जी ने अपने नौकर 
के हाथों एक नया वस्त्र भेजकर आचार्य से प्रार्थना की कि उस वस्त्र को वे पहनें । 

आचार्य ने उस वस्त्र को लौटाते हुए कहा, “इस समय मेरे पास जो वस्त्र 
हैं, उन्हीं से काम चल रहा है। अतः मुझे नये वस्त्र की आवश्यकता नहीं है।” 

आगे उन्होंने कहा, “यदि गोयंका जी मेरे पास धार्मिक उद्देश्य से आते हैं, 
तो बहुत ही अच्छी बात है । पर यदि वे मेरे वस्त्र देखने आते हों, -तो कृपया यहां 
आने का कष्ट न करें! हे 

इस घटना के पश्चात्‌ गोयंका जी कभी आचार्य के पास नहीं आए। इससे 
यह स्पष्ट होता है कि आचार्य के पास उनका आना धार्मिक उद्देश्य से नहीं था । 
इसी बात पर आचार्य दुःखी थे। 

एक बार मलानी साहब आचार्य से मिलने गए। ठीक उसी समय आचार्य शौच 
से निकले । उनके पहनावे में एक फटी-सी गंजी तथा गमछा था| गमछा भी जगह-जगह 
फटा हुआ था, जिसे सिल लिया गया था। पर पीछे की ओर गमछे का जो हिस्सा था, 


- "बह बहुत अधिक फटा, हुआ था। यह हृश्य देखकर मलानी साहब्ब से रहा नहीं गया । 


उन्होंने तुरंत कहा, “बड़ो बाबू ! आपका गमछा पीछे से बिलकुल फटा है।7... 

इसके उत्तर में आचार्य ने कहां, “जो, कुछ भी मैं पहनता हूं, वह आप लोगों 
के लिए--नहीं तो मुझे इन कपड़ों की क्‍या आवश्यकता है ॥” 

इन बातों से यह स्पष्ट है कि आचार्य कभी भी अपने लिए कुछ नहीं करना 
चाहते थे। अपनी इच्छा को तुच्छ मानकर दूसरों के हित के बारे में ही सदा सोचा 
करते थे। वे क्या खाते-पीते' हैं, क्या पहनते हैं-यह सब उनके लिए गौण था। 

आचार्य सतीशचंद्र कभी भी अपना फोटो नहीं लेने देते थे। दरभंगा में निवास .. 
के दौरान महाराजा दरभंगा के दामाद बाबू मुकुंद झा (ओझा जी) ने आचार्य से बहुत 
आग्रह कर उन्हें फोटो खिंचवाने को सहमत किया था। उनकी सहमति तो मिली, : 
पर एक शर्त थी। शर्त यह थी कि वे खोकन मनि का फोटो अपने हाथों में लिये 
उन्हीं की ओर देखते रहेंगे और उसी हालत में फोटो खींचना होगा। मुकुंद जी ने 
आचार्य की बातों को मान लिया। इस श्रकार आचार्य के केवल दो ही फोटो खींचे 
जा सके-एक तो कुर्सी पर बैठे खोकन मनि की ओर ताकते हुए तथा दूसरा अपने 


, बिस्तर पर तकिए के सहारे अर्ध-शयन मुद्रा में खोकन मनि की और ताकते हुए। 


उन दिनों खोकन मनि की उम्र थी केवल एक वर्ष कुछ महीने। इन दो फोटो के 
अतिरिक्त आचार्य का. और कोई फोटो नहीं है। 
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धार्मिक विचार 

प्रभात बाबू (प्रभातचंद्र दां) के घर राषापुरा में एक भक्‍त ने उनसे पूछा, “सभी धर्मों 
का मूल उद्देश्य है भगवतूप्राप्ति। पर उनका रास्ता अलग-अलग. है--अर्थात्‌ किसी 
धर्म के लोग मांसाहारी होते हैं तो किसी के शाकाहारी । अब प्रश्न यह है कि हम 
लोग किस रास्ते पर चलें कि हमें भगवतृ्‌प्राप्ति सहज रूप से हो 7? 

इसके उत्तर में आचार्य ने कहा, “यदि हम ईश्वर की इच्छानुसार चलकर उन्हें 
संतुष्ट कर सकें तो हमें सहज रूप से भगवतृप्राप्ति होगी। ईश्वर की इच्छा क्‍या है, 
इसे जानने के लिए गुरु की आवश्यकता होती है “हमारे खान-पान, रहन-सहन, 
पहनावा इत्यादि पर ईश-प्राप्ति नहीं होती। सत्संग, धार्मिक ग्रंथों का पाठ तथा 
ईश-भक्ति के द्वारा हम -त्रिगुणात्तीत स्थिति प्राप्त कर सफते हैं-इसी त्रिगुणातीत 
स्थिति प्राप्ति के पश्चात्‌ हम सहज रूप से ईश्वर की इच्छा को जान सकते हैं।” 

प्राध्यापक -एच.बी. मलकानी आचार्य सतीशचंद्र के बहुत प्रिय भक्तों में से 
थे। उनकी सहधर्मिणी भी आचार्य के प्रति बहुत श्रद्धाशील थीं। ग्राध्यापक मलकानी 
को लोग 'मलकानी साहब? के नाम से संबोधित किया करते थे, यहां तक कि आचार्य 
स्वयं भी उन्हें “मलकानी साहब” के नाम से संबोधित करते थे। 

मलकानी साहब्न ने एक बार आचार्य से पूछा, “आपका कहना है कि दुनिया 
के सभी प्राणियों का उद्धार हो जाएगा। सारी दुनिया में कितने बुरे लोग हैं, जो 
असामाजिक कार्य करते हैं, तो इस प्रकार के लोगों का उद्धार कैसे होगा ?” 

--. इस पर आचार्य ने कहा, “लकड़ी यदि सूखी हो तो जलने में बहुत कम समय 
लगता है। पर भींगी लकड़ी को जलने में बहुत अधिक समय लगता है। भींगी लकंड़ी 
जलेगी, पर अधिक समय में। ठीक इसी प्रकार जो लोग दुष्कर्म में लिप्त हैं, उनका 
भी उद्धार होगा>पर ऐसे लोगों के लिए बहुत अधिकबसमय की आवश्यकता है।? 

जन्म-जन्मांतर का कर्मफल तथा प्रारब्धों को आचार्य ने कितने सरल उदाहरण 


के द्वारा समझाया, यह देखने योग्य है। सरल उदाहरणों के द्वारा आचार्य सभी बातों 


को इस तरह समझाते थे कि. वह मानव-हृदय में सदा के लिए बैठ जाता था। 
आचार्य सतीशचंद्र के परिचित एक सज्जन बहुत दिनों' के बाद उन्तसे मिलने 
आए। बहुत दिनों तक न मिलने के कारण तथा उनकी वेशभूषा में परिवर्तन के 
“कारण आचार्य उन्हें पहचान न सके । परिचय देने पर आचार्य ने उन्हें पहचाना तथा 
उनका कुशल समाचार पूछा। उस सज्जन ने अपने सारे बाल मुंड़वा दिये थे, चेहरा 
कुछ सिकूड़ा हुआ था तथा घुटने तक एक लंबा-सा कुर्ता पहने हुए थे । कुल मिलाकर 


एक अजीब-सा दृश्य था। उन्होंने बातचीत के दौरान आचार्य से कहा कि उनकी * 


पत्नी का स्वर्गवास हो गया है, अतः वे सांसारिक बंधनों से मुक्त होकर अब संन्यास 
लेना चाहते हैं। 
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आचार्य को यह बात अच्छी नहीं लगी । आचार्य ने उनसे कहा, * “आपकी पत्नी... * 
का देहांत हो चुका है, इसलिए आप संन्यास लेना चाहते हैं। यदि आपकी पत्नी आज 
भी जीवित होतीं तो आप संन्यास नहीं लेबे--आपके कथनाजनुसार मुझे तो ऐसा ही 
लगता है। अतः आपका संन्यास लेना, न लेना एक शर्त पर आधारित है। आध्यात्मिक 
भावना में शर्त का होना अनुचित है, अतः आप संन्यास न लें तो अच्छा है ।” 

इस प्रकार का सुझाव देकर आचार्य ने उन्हें विदा किया। आचार्य का कहना 
था कि सच्ची ईश-भक्ति किसी कारणवश नहीं, बल्कि. मन की गंभीर इच्छा से 
उत्पन्न होती है। जब तक मन में. सच्ची ईशभक्ति नहीं आती है, तब तक 
आध्यात्मिक जगत्‌ में प्रवेश पाना कठिन है। सच्ची ईशभक्ति. जीव-सेवा से आती 
है। जीव-सेवा का अर्थ है--सभी जीवों पर दया दृष्टि रखना तथा उनकी शब तरह 
से सहायता करना। न्‍ हे 

आचार्य सतीशचंद्र को गुरुभक्ति अतुलनीय थी। उनकी शिक्षा पद्धति नयी 
तथा बड़ी ही प्रभावशाली थी। उन्होंने ही भारत में प्रथम स्वराज आंदोलन का 
श्रीगणेश किया था तथा देश की युवा-पीढ़ी को देशभक्ति तथा आत्मबलिदान के लिए 
प्रोत्ताहित किया था। अहिंसा नीति के द्वारा कैसे देश को स्वतंत्र किया जाए, यह 
शिक्षा भारत में सर्वप्रथम आचार्य सतीशचंद्र ने ही दी थी । अहिंसात्मक स्वतंत्रता 
आंदोलन के जनक आचार्य ही थे। वे आध्यात्मिक, राष्ट्रीयता (5एतप्पनं 
[ए५ल्‍घं०००४७0) के प्रवर्तक थे और उसी संदर्भ में स्वदेशी शिक्षा, स्वदेशी आंदोलन 
के पद्षाधर थे। राजनैतिक राष्ट्रीयता (2०7८४ ऐड४०0४ 877) में तो किसी भी 
मूल्य पर राष्ट्रीय विकास की कल्पना छै--पर आचार्य सतीशचंद्र आध्यात्मिक मूल्य 
या आदर्श का किसी भी प्रकार अवमूल्यन नहीं चाहते थे। इन मूल्यों के साथ वे 
भारत का समुज्ज्वल भविष्य देखते थे--अहिंसा, प्रेम उनके राष्ट्रीय दृष्टिकोण के केंद्र- 
बिंदु थे। छात्रों की सहायता करना, उनके बीझ्धिक विकास में सहयोग देना, देश के 
प्रतिभाशाली छात्रों की शोध-शक्ति को प्रोत्साहित करना--सब कुछ आध्यात्मिक और : 
राष्ट्रीय भावना से करते थे। इन्हीं विषयों को ध्यान में रखते हुए उन दिनों के 
सुप्रसिद्ध लोग आचार्य सतीशचंद्र के प्रति श्रद्धाशील थे। आचार्य का नाम सुनते ही 
उन मनीषियों का सस्तक श्रद्धा से नत हो जाता था। ; 


जीवन की घटनाएं 
एक समय की बात है जब विश्वकवि रवींद्रनाथ टैगोर बडुत अस्वस्थ हो गए। उनके 
चिकित्सकों ने उन्हें कहीं खुले वातावरण में जाकर कुछ दिन बिताने की सलाह दी । 
यह समाचार मिलते ही पं, मदनमोहन मालवीय जी (बनारस हिंदू विश्वविद्यालय के 
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हि 


प्रतिष्ठाता) ने रवींद्रमाथ टैगोर को अपने यहां आने का आमंत्रण भेजा। 

पंडित मदनमोहन के आमंत्रण पर विश्वकवि रवींद्रनाथ अपने निजी सचिव सी 
एफ. एंड्रज (7 0क_तः८०७) को छक्षाथ लेकर बनारस हिंदू विश्वविद्यालय कुछ 
सप्ताह के लिए आए। रवींद्रभाथ को मालूम न था कि उन दिनों आचार्य सतीशचंद्र 
बनारस में हैं। एक दिन बातों-बातों में मलानी साहब, (प्राध्यापक के.पी.एस. मलानी) 
ने आचार्य से कहा, “रवींद्रनाथ बनारस आए हैं और वे बनारस हिंदू विश्वविद्यालय 
में टिके हैं।” यह सुनते ही आचार्य से उनसे मिलने की इच्छा व्यक्त की। 

दूसरे दिन मलानी साहब आचार्य को लेकर रवींद्रनाथ से मिलने विश्वविद्यालय 
गए। मलानी साहब ने रवींद्रनाथ के .निजी सचिव से कहा, “कृपया रवींद्रमाथ से 
कहिए कि उनसे मिलने सतीशचंद्र आए हैं।” 

इस पर सचिव ने कहा, “रवी बाबू बीमार हैं, अतः वे आज किसी. से नहीं 
मिलेंगे ।” 

डूस 'पर आचार्य सतीशचंद्र 'ने कहा, “आप “उनसे 'कहिए--बहुत -दूर, से 
सतीशचंद्र आए हैं उनसे मिलने। उनसे मिलकर तुरंत हम लोग चले जाएंगे 0? 

इस पर भी जब एंडज राजी न हुए तब वे दोनों लौटने लगे। इस बीच 
रवींद्रनाथ ने एंड्रज को. बुलाकर कहा, “आप किनसे बातचीत कर रहे थे ??!” 

एंड्रज ने कहा, “कोई सतीशचंद्र आए थे आपसे मिलने. एर चिकित्सकों की 
मनाही के कारण मैंने उन्हें आपसे मिलने नहीं दिया।”? | 


इतना सुनते ही रवींद्रनाथ चौंक. पड़े तथा एंड्रज से उन्होंने कहा, “आप तुरंत -. 


जाकर उन्हें मेरे पास ले आएं-मैं उनसे मिलूंगा ।”? 


तुरंत एंड्रज ने बाहर आकर देखा कि वे दोनों चले जा रहे हैं। एंड्रज ने दौड़ते | 
हुए आचार्य सतीशचंद्र के पास आकर क्षमा मांगते हुए कहा, “कृपया आप मेरे साथ 


चलें। रवींद्रनाथ आपसे मिलने के लिए उत्सुक हैं।”. ९ 

रवींद्रनाथ ने आचार्य सतीशचंद्र के साथ काफी देर तक बार्तालाप किया। 

आचार्य के फटे-पुराने कपड़े पहनने के कारण लोग उन्हें गलत समझते थे। 
संभवतः यही कारण था कि एंड्रज ने आचार्य को रवींद्रनाथ से मिलमे नहीं दिया। 
पोशाक के द्वारा किसी का. मूल्यांकन करना मनुष्य की स्वाभाविक प्रवृत्ति हैं। - 

किसी ने एक बार आचार्य से पूछा था जिन्‍ना के द्वि-राष्ट्र सिद्धांत (]9४0- 
४५४०० ४७०४७) के बारे में । उत्तर में आचार्य ने कहा था कि जिन्‍मा की द्विराष्ट्र 
सिद्धांत की नींव हत्या, लूटमार, बलात्कार इत्यादि भयंकर कुकर्मों पर आधारित है, 
जिसका फल कभी अच्छा नहीं हो सकता। यह सिद्धांत टिकाऊ भी नहीं होगा--एक 
दिन जिन्‍ना का सिद्धांत गलत सिद्ध होगा। आज हम देखते हैं कि पूर्वी पाकिस्तान 
पर पश्चिमी प्राकिस्तान का. भयंकर अत्याचार हुआ तथा पूर्वी पाकिस्तान टूटकर 
“बांग्लादेश! बना। इस प्रकार जिन्‍ना के दिनराष्ट्र सिद्धांत की समाधि हो “गयी। 
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। 
। 


॥ 


हि 


आचार्य की बात बिलकुल सही निकली-क्या यह उनकी दूर-दृष्टि थी, या दैवी 
सिद्धि ! ; 

नवंबर सन्‌ 947 की बात है आचीर्य ने मलानी साहब से कहा, * नमलानी 
साहब! यदि आप किसी से न कहें तो मैं भारत के भविष्य के बारे में आपको 
सब कुछ कह सकता हूं।” ५ 

भलानी साहब ने कुछ देर तक सोचकर कहा, ' “ऐसा कोई वादा मैं. आपसे 
कर नहीं सकता। कभी भी अपनी भूल के कारण वादा रख न सकूं तो वह मेरे हित 
में जहीं होगा। अतः यदि आप बिना वादे कहें तो में सुनने के लिए उत्हुक हूं ।! 

इस पर आचार्य मुस्कराते हुए बोले नुफर तो बात समाप्त हो गयी।” 

आचार्य की इस बात से जान पड़ता है कि भारत के भविष्य के बारें में उन्हें 
सब कुछ मालूम था। पर कोई भी घटना घटित होने के पूर्व लोगों से कह देना 
असात्तिक माना जाता है->संभवतः इसी कारण आचार्य ने मलानी साहब से वादा 
कराना चाहा था कि वे इसे किसी को न कहें। मलानी साहब ने भी अपनी 
आध्यात्मिक सुरक्षा के लिए यह जोखिम उठाना नहीं चाहा। 

कलकत्ता उच्च न्यायालय में आचार्य सतीशचंद्र एक ख्यातिमान चकील थे। 
उन दिनों आचार्य के बारे में कहा जाता था कि वे अवश्य ही एक दिन कलकत्ता 
उच्च न्यायालय दो. न्यायाधीश बनेंगे। इसी बात पर आचार्य के भांजे (मोतीलाल 
गांगुली) ने एक दिन अपने मामा सतीशचंद्र से आग्रह किया, “आपको मैं: उच्च 
न्यायालय के न्यायाधीश की पोशाक पहनाकर देखना चाहता हूं कि उस पोशाक में 
आप कैसे लगते हैं !” 5 कम 3० 

... इसे सुनकर भांजे को खुश करने के लिए आचार्य ने उच्च न्यायालय के 


< न्यायाधीश की पोशाक पहन ली। उस पोशाक में आचार्य को घर के सभी ने देखा. 


तथा वे प्रसन्‍न हुए। | 

इस घटना को आचार्य ने अपने गुरुजी से कहा। गुरुजी ने प्रत्युत्तर में कहा, “इस 
तरह आपका एक प्रारब्थ कटा। अब आपको कभी न्यायाधीश नहीं होना पड़ेगा 

५ ुरुजी की बातों में इतनी शक्ति थी कि बाद में परिस्थितिवश आचार्य 
सतीर्शचंद्र को वकालत ही. छोड़नी पड़ी । ९ ः 

एक बार धनाभाव के कारण आचार्य सतीशचंद्र अपने निवास (जंगमबाड़ी) 
स्थान का किराया दो महीने तक नहीं दे पाए। दूसरे माह में जब मकान-मालिक 
का आदमी किराया लेने आया, आचार्य ने उससे कहा, “मैं इस समय मकान किराया 
नहीं दे पा रहा. हूं, पर शीघ्र ही पूरे दो महीने का किराया एंक साथ दे दूंगा। अतः 
मुझे कुछ समय दे दिया जाए।' 

यह सुनकर उस आदमी ने आचार्य को चेतावनी देते हुए कहा कि 
मकान-मालिक सीधे आदमी नहीं है। यदि अब भी किराया देने में देर हुई तो वे 
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उन्हें अपमानित कर सकते हैं। 

इस पर आचार्य सतीशचंद्र ने उस आदमी से कहा कि वे अपने गुरुजी के आदेश 
पर आकाशवृत्ति पर हैं। किसी से आर्थिक सहायता मांगना उनके लिए मना है। 

इतना कहने पर वह आदमी यह कहकर चला गया कि वह पुनः दस दिन 
के बाद आकर पूरा किराया एक साथ ले जाएगा। आचार्य ने भी इस बात पर अपनी 
सहमति दे दी। उस आदमी के चले जाने पर आचार्य ने मन-ही-मन सोचा--यदि 
इस बुढ़ापे में गुरुजी उन्हें थोड़े से पैसों के.लिए अपमानित करवाना चाहते हों तो 
वह उन्हें, स्वीकार है। 

इसके ठीक पांच दिनों के पश्चात्‌ आचार्य के एक मित्र ने कलकत्ता से 
मनीऑर्डर के द्वारा कुछ रुपए भेजते हुए लिखा, “आपके निजी सेवा निमित्त थोड़ी-सी 
प्रणामी भेज रहा हूं। कृपया इसे स्वीकार करें तथा. आशीर्बाद दें।” 

आचार्य के देखा कि उस राशि से मकान का लगभग चार महीनों का किराया 
दिया जा सकता है। उन्होंने उस राशि को किराया देने. के लिए अलग से रखा। 
किराएदार के आदमी ने कहा था, ““दस दिनों के बाद आकर किराया ले जाएगा ।” 
पर “दस दिन” के बजाय वह लगभग पूरे एक महीने के बाद किराया लेने आया 
तथा कहा, “मैं कुछ काम से बनारस के बाहर चला गया था। अतः आने में कुछ 
देर हुई ॥? न ४ 

जो किराया बाकी था, उसका भुगतान तो आचार्य ने किया ही--एक महीने 
का अग्रिम किराया भी उसे दे दिया। 

जंगमबाड़ी (बनारस) में जिस मकान. की दूसरी मंजिल पर आचार्य सतीशचंद्र 
रहते थे, उसकी सीढ़ियां बहुत ऊंची थीं। साधारणतः बनारस के सभी पुराने मकानों . 
की सीढ़ियां ऐसी ही ऊंची होती हैं। ऐसे ही सीढ़ी से आचार्य को प्रतिदिन चढ़ना-उतरना . 
पड़ता था। उस समय उनकी अवस्था लगभग 83 वर्ष की थीं। इस अवस्था में प्रतिदिन 
:  चढ़ना-उतरना उनके लिए अवश्य ही कष्टदायक रहा होगा। / 

2] फरवरी सन्‌ 948 की सुबह आचार्य के लिए अच्छी न थी। उसी दिन 
आचार्य अपने मकान से नीचे उतरते समय पैर फिसल जाने से सीढ़ी से गिर पड़े 
तथा उनके बाएं हाथ ही हड्डी चटक गयी-हड़ी में कुछ दरार पड़ गईं। प्राश्भ में 
तो वे उठकर खड़े नहीं हो पा रहे थे, पर कुछ प्रयत्न करने पर वे उठ खड़े हुए तथा 
- धीरे-धीरे ऊपर अपने कमरे में बैठकर अपने गुरुजी का स्मरण करने लगे। थोड़ी 
देर बाद हाथ में कुछ दर्द भी होने लगा। > 

इस बीच अन्नपूर्णा फार्मेसी के लोग उनके लिए चिंतित हो गएं। अन्‍न्नपूर्णा 
फार्मेसी आचार्य के निवास के समीप अंग्रेजी दवाइयों की एक दुकान थी, जहां 
आचार्य प्रतिदिन सुबह जाकर चाय पीते तथा कुछ देर तक बैठे वहां के लोगों से 
वातलाप किया करते थे। उस दिन सुबढ़ आचार्य के अन्‍्नपूर्णा फार्मेसी न पहुंचने 
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के कारण दुकान के मालिक एक कर्मचारी के साथ आचार्य के निवास पर आए तथा 
आचार्य की यह करुण स्थिति देखकर घबरूए।.फिर उन लोगों ने ही उनके हाथ 
का एक्स-रे सथा प्लास्टर भी करवाया। आचार्य के लिए दवा की व्यवस्था कर 
फार्मेसो के मालिक ने ही रामापुरा जाकर प्रभात बाबू (प्रभातचंद्र दां) को यह दुःखद 
समाचार दिया। समाचार सुनते ही आचार्य के अन्य सभी. मित्र तथा भक्‍त आचार्य 
के निवास पर पहुंचे तथा उनकी सेवा में लग गए। इस प्रकार दिनभर वे सभी लोग 
आचार्य की सेवा में लगे रहे। रात को उनके निवास पर किसी को रहने की अनुमति 
न थी। अतः वे लोग रात को उन्हें भोजन कराकर तथा दवा की व्यवस्था कर लगभग 
दस बजे वापस आ गए। & 

आचार्य के हाथ पर प्लास्टर लगा हुआ था, अतः भोर होते ही भक्‍तगण 
आचार्य के निवास पर गए और शौच इत्यादि करवाया। इस प्रकार छः-सात दिनों 
तक यही व्यवस्था चलती रही। धीरे-धीरे आचार्य को एक हाथ से अपना नित्य-प्रति 
का कार्य करने का. अभ्यास. होने लगा। 

इस दुःख्दे घटना के बाद संभवतः उन्हें मालूम हो गया था कि अब समय 
आ-चुका है, जब उन्हें इस दुनिया से विदा लेनी होगी। इन दिनों वे अपने प्रिय “गैबी 
आश्रम” तथा “खोका बाबू” के लिए सदा चिंतित रहा करते थे। उन्होंने सर्वदा यही 
चाहा कि गैबी आश्रम? में उनके गुरुजी की सेवा-पूजा निद्ममित रूप से निर्विघ्त 
चलती रहे तथा उनके प्रिय टखोका बाबू” को किसी बात का कष्ट न हो। 

एक दिन आचार्य सतीशचंद्र ने प्रभात बाबू (प्रभातचंद्र दां) से कहा--“अब 
संभवतः मैं आप लोगों के साथ अधिक दिनों तक रह नहीं पाऊंगा। मेरे शरीर छोड़ने 
के पश्चात्‌ भी आप लोग “गैबी आश्रम? तथा वहां के परिवार के सभी लोगों की 
सेवा के लिए सदा तत्पर हहिएगा। गुरुजी आप सभी पर प्रसन्‍न रहेंगे तथा आप 
लोगों को उनका आशीर्वाद प्राप्त होगा? 

इस पर प्रभात बाबू ने पूछा, ““इस कार्य के लिए धन की आवश्यकता होगी, 
वह कहां से आएगा. ?” है ! | 

आचार्य ने कहा, “आप निश्चित रहें--इस पवित्र कार्य के. लिए आर्थिक 


सहायता आती रहेगी। आप लोगों का कार्य होगा केवल यह देखना कि गैबी आश्रम 


में किसी भी वस्तु की कमी न हो तथा वहां के परिवार के लोग सुखी रहें।” 
उन्होंने प्रभात बाबू को भी इन्हीं बातों को बार-बार कहा। प्रभात बाबू ने भी 
उन्हें यह कहकर आश्वस्त किया कि वे सदा उनके निर्देशों का पालन करेंगे। अंत 


< में आचार्य ने इन्हीं बातों को मलानी साहब, मलकानी साहब, बाबू मुकुंद झा, 


रमाप्रसाद दां, कालीगोविंद सान्याल तथा निकट के सभी लोगों से कहा और उन 
लोगों से आश्वासन, मिलने पर आचार्य सतीशचंद्र निश्चित हुए। ' 
अब आचार्य सतीशचंद्र के हाथ पर प्लास्टर चढ़े लगभग तीन सप्ताह बीत 
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चुका था। एक दिन सुबह वे अकेले ही गैबी आश्रम चले *आए। उनका प्रिय गैबी 
आश्रम उनके निवास (जंगमबाड़ी) से >काफी दूर डी-6/3]. सिद्धगीर बाग मुहल्ले 
में स्थित था (जोकि आज भी है)। उन दिनों अच्छी सवारी न होने के कारण उन्हें 
इक्के की सवारी लेनी पड़ी। इक्का चूंकि काफी ऊंचा होता है, उन्हें उस पर चढ़ने 
में काफी दिक्कत हुई तथा चलते समय झटका (०४० लगने के कारण भी उन्हें 
भारी कष्ट हुआ। पर इन सब असुविधा तथा कष्टों को झेलते हुए आचार्य किसी 
प्रकार गैबी आश्रम आ पहुंचे। उनके इस प्रकार एकाएक अस्वस्थता में भी आने 
पर खोका बाबू की माता बहुत घबराई। उन्होंने आचार्य को कमरे में बैठाना चाहा, 
पर वे षहीं बैठे । उन्होंने माता से पूछा, “खोका बाबू कहां हैं ? मुझे अभी उनसे 
मिलना है ।? 

माता से उत्तर दिया, “आप आराम से बैठें, मैं अभी खोका बाबू को बुलाती 
हूाः 

आचार्य ने कहा--“नहीं, नहीं, खोका बाबू को बुलाना नहीं है। वह कहां हैं 
आप मुझे बतलाएं, में स्वयं उनके पास जाना चाहता हूं? 

उस समय सुबह के नौ बजे थे। खोका बाबू की उम्र लगभग आठ वर्ष की 
थी। माता आचार्य से बोलीं, ““खोका बाबू दूसरी मंजिल पर जानेवाली सीढ़ी पर बैठा 
जलपान कर रहा है।« आप अस्वस्थ हैं-आप बहां जाने का कंष्ट न करें, मैं उसे 
तुरंत बुलाती हूं।” 

इतना कहकर माता वहीं से खोका बाबू को चिल्लाकर बुलाने लग गयीं। पर 
आचार्य माने नहीं। उन्होंने कहा, “नहीं, खोका बाबू को कष्ट होगा--मैं ही उनके 
पास जाऊंगा ।” इतना कहकर वे धीरे-धीरे सीढ़ी तक पहुंचे। फिर किसी तरह से 
कष्ट सहते हुए सीढ़ी के कुछ ऊपर तक आकर सामजे ही देखा कि खोका बाबू 
सीढ़ी पर बैठे सुबह का जलपान कर रहे हैं। खोका बाबू को मालूम भी न था कि 
उनके प्रिय “दादा” (ददूदू) वहां आए हुए हैं। सीढ़ी पर एकाएक “दादा” को देखकर 


खोका बाबू बहुत आश्चर्यचकित होकर “दादा? की ओर देखते ही रह गए। लगभग _ 


पांच मित्तट तक अपने प्रिय खोका बाबू को आचार्य देखते रहे । खोका बाबू,भी उस 
दीरान अपने प्रिय “दादा” को देखते ही रह गए-मानो उन दोनों में मन-ही-मन 
. वार्तालाप हो रहा हो। आचार्य के गुरुजी का कहना था, इस प्रकार का वार्तालाप 
अति दुर्लभ तथा आध्यात्मिक' 'है। बाद में जब माता ने खोका बाबू से पूछा, ““इतमे 
आश्चर्यचकित होकर “बड़ो बाबू” की ओर क्या देख रहे थे 77? 


इसके उत्तर में खोका बाबू ने कहा, ““मैं उन्हें देखकर आश्चर्यचकित रह * 


गया--इसके अतिरिक्त मुझे और कुछ याद नहीं है ।” 
आचार्य ने खोका बाबू को देखने के पश्चात कहा--“अब मुझे तृप्ति मिली । 
मैं तृप्त हो गया। मन में अपार शांति मिली । अब मुझे चलना है-मुझे विदा दे दो ४” 
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इन बातों को कउते हुए आचार्य की आंखें भर आयीं-खोका बाबू भी रो पड़े । 
आचार्य का गैबी आश्रम में आने का यही, अंतिम दिन था। 

लौटने के पूर्व आचार्य ने अपने हाथों से प्रतिष्ठित गुरुजी के फोटो के सामने 
बैठकर थोड़ा ध्यान-साधना की-तत्पश्चात्‌ गुरुजी को प्रणाम कर खोका बाबू की 
माता से वार्तालाप कर कुछ उंपदेश तथा आशीर्वाद 4देया। 

वहां से बिदा लेकर आचार्य सीधे रामापुरा में प्रभात बाबू के निवास पर गए। 
वहां कुछ देर तक .रहकर सभी से विदा ली। उन्हें उनके निवास पर पहुंचाने के 
लिए मलानी साहब, रमा बाबू तथा गोविंद बाबू आए। आते-आते आचार्य ने उन 
सभी लोगों को उपदेश देते हुए कहा, “आप लोग सदा “गैबी आश्रम” के साथ 
संबंध बनाए रखिए--इसी में आप लोगों का मंगल है। गुरुजी भी आप लोगों को 
आशीर्वाद देंगे ॥? 

इसके ठीक एक सप्ताह के पश्चात्‌ आचार्य के हाथ का प्लास्टर काटा गया। 


: चिकित्सकों ने कहा कि उन्हें प्रतिदिन हाथ का कुछ व्यायाम करना चाहिए। यह काम 


वे अकेले नहीं कर पाते थे, अतः .कभी नौकरों की सेवा लेनी पड़ी तो कभी भक्‍त 
'लथा .इष्टमिन्रों की । ः 


आचार्य का अंतिम दिन 


थोड़े ही दिनों के बाद आचार्य के गले में कुछ दर्द होने लगा। गले में कफ आने लगा 
तथा खांसी भी होने लगी। उन दिनों जितनी अच्छी दवाइयां तथा: जितने अच्छे 
चिकित्सक उपलब्ध थे, बुन्ञाए गए । किसी चिकित्सक ने कहा कि उन्हें डिप्थेरिया हो 
गया है तो किसी ने कहा कि कैंसर । पर सही बात क्या थी यह चिकित्सकों को समझ 
में न आया | अतः सही दवा भी नहीं. दी जा सकी । दवाइयां जो चिकित्सकों की. राय 
से दी जाती थीं, उनसे कभी आराम होता था तो कभी उनका कष्ट बढ़ जाता था।. 
धीरे-धीरे उनकी श्वास नली बंद होने लगी । खाने के लिए उन्हें हलवा जैसा नरम तथा 
तरल पदार्थ दिया जाने लगा, जिससे उन्हें निगलने में कष्ट न हो। है 

धीरे-धीरे उनके गले से आवाज निकलनी भी बंद हो गयी । वे बातचीत भी 
नहीं कर पाते थे। आचार्य की बिगड़ती हुई स्थिति से आसपास के सभी लोग बहुत 
घबराए। वे असहाय, तथा विवश होकर गुरुजी का स्मरण करने लगे। 

बहुत पहले आचार्य ने अपने मित्रों तथा भक्तों से कहा था, 'मेरे देहांत के 
बाद इस शरीर का दाह-संस्कार बनारस के “हरिश्चंद्र घाट” पर करना ॥? इसका 
एकमात्र कारण यह था कि वहीं उनके प्रिय खोकन मनि का अंतिम संस्कार हुआ 
था। अब लोगों को आचार्य की इस बात का स्मरण होने लगा। 
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आचार्य के वाक्‌-रोध हो जाने पर उनके पास कागज के कुछ छोटे-छोटे ढुकड़े 
तथा पेंसिल रख दिए गए। उन्हें जो कुछ भी कहना होता था, कागज के उन टुकड़ों 
पर ही लिख दिया करते थे । उन्‍हें बहुत शारीरिक कष्ट था, फिर भी उनका ध्यान 
बराबर गैबी आश्रम पर लगा रहता था। कभी तो वे कागज के उन डुकड़ों पर 
लिखकर यह पूछ लिया करते थे कि गैबी आश्रम में खाद्य सामग्री पर्याप्त मात्रा में 
है या नहीं ? कभी पूछ. लिया करते थे कि गैबी आश्रम की पूजार्चना में कोई विघ्न 
तो नहीं आ रहा है. ? सभी बातें बंगला भाषा में लिखा करते थे। लेटे रहने तथा 
शारीरिक अस्वस्थता के कारण इन दिनों उनकी लिखाबट अस्पष्ट तथा अच्छी नहीं 
होती थीं। कभी-कभी तो लगता था कि यह आचार्य की लिखावट ही नहीं है--किसी 
दूसरे की है। एक दिन तो आचार्य ने खोका बाबू के बारे में लिखा, “खोका को 
कभी डांटना मत ।” 

दूसरे' कागज पर उन्होंने लिखा, “इन्हें सदा खुश रखना--गुरुजी खुश रहेंगे ।”* 
यह भी उनके प्रिय खोका बाबू के लिए ही था। 

तीसरे कागज पर लिखा, “खोका का सारा दायित्व गुरुजी ने ले रखा. है। 
गुरुजी ही उनके मार्गदर्शक हैं! 

खोका बाबू के बारे में आचार्य ने यह सब बातें पहले भी बहुतों से कही थीं। 
सभी लोगों ने आचार्य की बातों का पालन किया। खोका बाबू का शौक था विदेशी 
टिकटों (४६४४००७) का संग्रह करना (99920८७), अतः जब कृष्णदास गोरखपुर की 


गीता प्रेस में कार्यरत थे, उन्हें आचार्य का आदेश था-खोका बाबू के लिए विदेशी - 


टिकट भेजना, जोकि कृष्णदास ने बड़े उत्साह के साथ किया। 

आचार्य के वाक्‌-रोध हो जाने पर और लोगों के साथ. कृष्णदास भी उनकी 
सेवा में लग गए। कृष्णदास को उन दिनों खांसी हो गयी प्री। वे कभी-कभी आचार्य 
के पास बैठते थे तथा खांसी आने पर रोक नहीं पाते थे। इस पर आचार्य ने एक 
कागज के टुकड़े. पर लिखा कि वे उनके पास न बैठें, न खांसें. बल्कि चिकित्सक 
से दवा लें। संभवतः यह बात क्ृष्णदास को अच्छी नहीं लगी। उन्होंने दूसरे ही दिन 
गोरखपुर चला जाना. चाहा। उन दिनों वे गोरखपुर की गीता प्रेस में कार्यरत थे। 
लोगों के समझाने पर भी उन्होंने नहीं माना तथा गोरखपुर चले ही गए। उनके 
गोरखपुर चले जाने का समाचार सुनकर आचार्य को भारी दुःख हुआ। उन्होंने कागज 
पर लिखा--“मैंने तो उसे चले जाने को नहीं कहा था-वह क्यों चला गया !!? यही 

* उनकी अंतिम मनो-व्यथा थी। ई 
इसके ठीक दो दिनों के पश्चात्‌ आचार्य का स्वास्थ्य और भी बिगड़ा.। दवाइयों 
कोई लाभ न हो. रहा था। लोगों को समझ में आ गया-अब दूसरा कोई रास्ता 

नहीं है 

सायंकाल होते-होते आचार्य सतीशचंद्र का शरीर निश्चल हो गया--अपना 
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हाथ हिलाने की भी शक्ति उनमें नहीं थी। आंखें बंद-लगता था गहरी- निद्रा में 
थे सो रहे हैं। उत्तकी सांस यथावत्‌ चल रही थी। यह स्थिति देखकर -बहां बैठे 
सभी लोग बहुत घबराए। चिकित्सक वहां बैठे ही थे, पर दवा काम नहीं कर रही 
थी। बिगड़ती हुई परिस्थिति को देखते हुए प्रभात बाद ने तुरंत एक पत्र खोकन 
सनि की माता के नाम लिखकर नौकर के हाथ गैबी आश्रम भिजवा दिया। पत्र 
पाते ही माता सपरिवार आचार्य के निवास पर आयीं, उनके अंतिम दर्शन हेतु। 
गर्मी का मौसम धा-उन दिनों आचार्य के निवास पर बिजली-बत्ती लगी नहीं थी । 
मिट्टी के तेल की महक आचार्य सह नहीं पाते थे। अतः आचार्य के निवास पर 
सदा मोमबत्ती जलायी जाती थी। उस दिन आचार्य के कमरे में कई मोमबत्तियां 
जलायी गयीं। वैसे नित्य दिन एक या दो मोमबत्ती जलायी जाती थीं। मोमबत्ती 
के क्षीण प्रकाश में माता तथा परिवार के सभी सदस्यों ने आचार्य सतीशचंद्र का 
दर्शन किया। इसी प्रकार की स्थिति कुछ दिनों तक बनी रही। प्रतिदिन खोकन 
मनि की माता का परिवार के साथ आचार्य के निवास पर आना तथा उनकी सेवा 
करना यथावत्‌ चलता रहा। | 

एक दिन सायंकाल जब माता आचार्य के पास बैठकर पंखा झल रही थीं, 
उन्हें लगा कि संभवतः आज ही. आचार्य का अंतिम दिन है। वे फूट-फूटकर रोने 
लगीं। माता ने खोका बाबू को अपने पास बुलाकर आचार्य-को पंखा झलकर सेवा 
करने को कहा। खोका बाबू आचार्य की बगल में बैठकर चंखा झल रहे. थे और 
आचार्य का इतना कर्मव्यस्त पार्थिव शरीर संपूर्ण निश्चल होकर पड़ा डुआ धा-सांस 
चल रही थी। यह दृश्य इतना कठोर कष्टकर तथा हृदयद्रावक था कि लोग आंसू 
रोक नहीं पा रहे थे। रात को लगभग दस बजे माता अपने परिवार सहित घर लौट 
आयीं। आचार्य की सेवा के लिए उनके निवास पर दो-तीन लोग रातभर के लिए 
रह गए। रात्रि के ठीक 7। बजकर 0 मिनट पर आचार्य की सांस एकाएक तेज 
चलने लगी । वहां बैठे लोगों ने आचार्य को गंगाजल दिया और इसके .लगभग 25 


मिनट पश्चात्‌ आचार्य की सांस सदा के लिए रुक गयी। भारतीय स्वराज आंदोलन 


के अग्रदूत तथा बंगाल के पुनर्जागरण युग के सृष्टा आचार्य सतीशचंद्र मुखर्जी का 
पार्थिव शरीर निष्प्राण तथा निस्पंदित होकर हमारे बीच रह गया। चे सदा के लिए 
अपने साधनोचित धाम चले गए। इस प्रकार उनके क़र्मव्यस्त ज़ीवन तथा एक महान्न्‌ 
युग का अंत 8 अप्रैल सन्‌ 948 को .हुआ। 

जीवन को प्रकाशमय पथ पर अग्रसर करानेवाले इस परमुशरण्य महाउ॒छत से 
वियुक्त होने का क्षण सभी के लिए अत्यंत हृदयद्रावक था। इस दुनिया के सभी 
जीव प्रकृति के नियमाधीन हैं--इससे छुटकारा फिसी को नहीं मिला है चाहे वे उच्च 
कोटि के महापुरुष ही. क्‍यों न हों। अतः वियुक्त होने की व्यथा भोगना सभी के 
'लिए अनिवार्य ही है। 
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आचार्य के महाप्रयाण का समाचार कलकत्ता के सभी दैनिक पन्नों में 20 अप्रैल 
सन्‌ 4948 ई. को प्रकाशित हुआ। आचार्य सतीशचंद्र के महान्‌ जीवन का एक 
संक्षिप्त कालाजुक्रमिक चित्र पाठक बगें के लिए निम्नलिखित हैं- 

5 जून सन्‌ 865 ई.-बंगाल के हुगली जिलांतर्गत बंदीपुर गांव में जन्म। 

सन्‌ 879 ई.-कलकत्ता विश्वविद्यालय से प्रवेशिका परीक्षा में सम्मान के 
साथ उत्तीर्ण तथा उसी वर्ष प्रेसिडेंसी कॉलेज में प्रवेश । 

सन्‌ 886 ई.--अंग्रेजी साहित्य से एम.ए. की परीक्षा में सम्मान के साथ 
उत्तीर्ण तथा ईश्वरचंद्र विद्यासागर परिचालित मेट्रोपोलिटन इंस्टिट्यूशन में शिक्षक का 
पदभार संभाला । 

सन्‌ 887 ई.-बंगाल के बहरमपुर कॉलेज में प्राध्यापक नियुक्त। 

सन्‌ 890 ई.--कलकत्ता विश्वविद्यालय में बी.एल. परीक्षा में उत्तीर्ण । 

सन्‌ 890-92 ई.>कलकत्ता उच्च न्यायालय में वकालत। 

27 सितंबर सन्‌ 893 ई.-सदूभुरु श्री श्री विजयकृष्ण गोस्वामी से दीक्षा 
अहण। : 
सन्‌ 895 ई.--भागवत्‌ चतुष्पाठी की प्रतिष्ठा । 
सन्‌ 897 ई.--डॉन पत्रिका का प्रकाशन प्रारंभ | 
सन्‌ 902 ई.--डॉन सोसायटी की प्रतिष्ठा। 
सन्‌ 906 ई.--जातीय शिक्षा परिषद्‌ का निर्माण। 
सन्‌ 978 ई.--बनारस में आध्यात्मिक जीवन प्रारंभ । 


सन्‌ 922 ई.--गांधी जी के साबरमती आश्रम गमन तथा साप्ताहिक पत्रिका . 


वयंग इंडिया! के प्रकाशन तथा प्रबंध में योगदान । इसके दो महीने बाद पुनः: कलकत्ता 
आगमन । हर : 
सन्‌ 927 ई.-सदा के लिए कलकत्ता त्याग।. 
सन्‌ 929-80 ई.-दरभंगा-प्रवास । ह 
सन्‌ 950 ई.--पुनः बनारस आगमन तथा स्थायी रूप से निवास। 
8 अप्रैल सन्‌ 948 ई.-बनारस में महाप्रयाण । 


डॉन पत्रिका में प्रकाशित लेख 


डॉन पत्रिका अंग्रेजी में प्रकाशित होती थी अतः इसमें प्रकाशित सभी लेख अंग्रेजी 
भाषा में ही प्रकाशित हुए। 
डॉन पत्रिका में प्रकाशित कुछ मुख्य लेखों का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है-- 
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। 


» धार्मिक तथा दार्शनिक लेख 


, सत्य क्‍या है ? (मार्च सन्‌ 897. ई.): 
, -तत्वबोध (अप्रैल, जून, अक्टूबर तथा दिसंबर सन्‌ 897 ई. तथा फरवरी, 


अप्रैल सन्‌ 898 ई.) 


. हिंदू दर्शन के पहलू (मई, जून, अक्टूबर सन्‌ 897 ई., तथा जून, जुलाई सन्‌ 


899 ई.) 


. पुनर्जन्म का सिद्धांत-लेखक स्वामी अभेदानंद (अक्टूबर सन्‌ 899 ई. तथा 


अप्रैल सन्‌ 900 ई.) 


. दुर्गा, शिव, कालीमाता , पर पैक्समूलर की टिप्पणी-लेखक. पं. केदाश्नाथ ह 


विद्याविनोद' (सितंबर तथा अक्टूबर, दिसंबर सन्‌ 904 ई. एवं सितंबर सन्‌ 
902 ई.) ' का आ 


. भारतीय दर्शन में एकता-लेखक-संपादक डॉन पत्रिका (फरवरी सन्‌ 905 ई.) 
. भगवत्गीता पर व्याख्यान-लेखक एक ईसाई पादरी (फरवरी-मार्च सन्‌ 904 र्ड) 


चैज्ञानिक लेख 


« आधुनिक विज्ञान की एक-झलक- (जून, जुलाई सन्‌ ]897 डर) 

, प्राणी 'जगत्‌ में बुद्धि को प्रभाव (मार्च सन्‌ 2998 ई.)* ० 
. पेरिस की प्रदर्शनी में टेलिग्राफोन--लेखन हृदयचंद्र बनर्जी (अक्टूबर सन्‌ 900 ई.) 
, उन्‍नीसवीं शताब्दी में भीतिक विज्ञान--लेखक राधाकुमुद्‌ मुखर्जी (नवंबर सन्‌ 


90। ई.) 


- बेतार : विज्ञान का एक चमत्कार-लेखक़ डॉ. महेंद्रलाल सरकार (जुलाई, 
- अगस्त, दिसंबर सन 902 .ई.) ; है | 
. बंगाल में औषधियों पर अनुसंधान (जून सन्‌ 92 ई.) 


। ऐतिहासिक लेख 


, बच्मारस : एक. तीर्थक्षेत्र (जुलाई सन्‌ 897 ई.) ु 
, डॉन पश्निका इंग्लैंड में (अक्टूबर सन्‌ 898 ई.) ः 2 
. प्राचीन भारतीय इतिहास के भूले-बिछुड़े दिन-लेखक रमाप्रसाद चद्र (जुलाई 


सन्‌ 900 ई.) : ५ 


, अरबों द्वारा सिंध पर अधिकार : एक ऐतिहासिक खोर्ज-लेखक अतुलचंद्र 


चटर्जी आई.सी.एस. (मई सन्‌ 90. ई.) 


. गौतम बुद्ध तथा जातिवाद-लेखिका मिसेज ऐनी बेसेंट (जून 905 ई.) 
. भारत में संस्कृत की शिक्षा-लेखक महामहोपाध्याय हरप्रसाद शास्त्री (मई सन्‌ 
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904 ई.) 
7. जापान के योद्धा (जून सन्‌ 904 ई.) 
8, तिब्बत में बंगाली यात्री (जनवरी, मार्च सन्‌ 905 ई.) 
9. मंदिरों तथा महेलों का नगर : मथुरा (सितंबर सन्‌ 905 ई.) 
0. स्वदेशी आंदोलन--डॉन सोसायटी में रवींद्रज्ञाथ टैगोर का व्याख्यान (मार्च सन्‌ 


-सितंबर सन्‌ 3909 ई.) 
१9. प्राचीन भारतीय इतिहास. तथा सभ्यता (अप्रैल सन्‌ 79] ई.) 


आर्थिक लेख 


3. भारत की आर्थिक स्थिति-+लेखक-संपादक डॉन पत्रिका (अक्टूबर, दिसंबर, 

सन्‌ 899 . ई.) हि 
» भारत के जमींदार तथा -जमींदारी (सितंबर सन्‌ 902 -ई.) 

. ग्रामीण सहकारिता-लेखक संपादक डॉन पत्रिका (अगस्त सन्‌ 902 ई.) 

दक्षिण भारत में रेशम उद्योग तथा इस उद्योग में कारीगर (अक्टूबर सन्‌ 905 ई.) | 
» भारतीय व्यवसायी (जनवरी सन्‌ 905 ई.) ४ 
. कलकत्ता के दुग्ध व्यवसायी--लेखक भूतनाथ घोष (जुलाई सन्‌ 905. ई.) 

. अल्प पूंजी में शिल्प उद्योग : माचिस बंनाने का कारखाना (जनवरी सन्‌ 906 ई.) 

» यूरोप में भारतीय सूत का निर्यात (जनवरी सन्‌ 908 ई.) 

« भारत का कागज उद्योग (मई, जून सन्‌ 3909 ई.) 

« भारत में औद्योगिक -क्रांति. (सितंबर, अक्टूबर सन्‌ 49॥ ई.) 


. शिक्षा संबंधी लेख 


» हिंदू युवकों. की शिक्षा-लेखिका मिसेज ऐनी बेसेंट (जून 897 ई.) 
. संर जॉर्ज बर्डवुड की दृष्टि में भारत में संस्कृत तथा मातृभाषा में उच्चतर « 
। 


; 
। 
| 
| 
906 ई.) 
4. दक्षिण भारत में पर्वतों पर शिलालेख--लेखक एस.पी.भकक्‍तनन्‍्यायवरालु (अगस्त 


- (2 ७-00 | | 0) णछर #औे ए० गडे 


कद 


७, 


. शिक्षा की आवश्यकता :(जनवरी सन्‌ 900. ई.) 

3. ग्रेट ब्रिटेन में कारीगरी शिक्षा (नवंबर सन्‌ 900  ई.) 
: 4. संपूर्ण जाति के लिए शिक्षा-लेखक डॉन पत्रिका के. संपादक (नवंबर सन्‌ 

902 ई.) 

« भारत में शिक्षण समस्याएं--लेखिका सिस्टर निवेदिता (फरवरी सन्‌ 904 ई.) 
. नेशनल कौंसिल ऑफ एजुकेशन, बंगाल, की उत्पत्ति (मार्च सन्‌ 907 ई.) 
- आदर्श विश्वविद्यालय--लेखक न्यायाधीश आशुतोष मुखर्जी (मार्च सन्‌ 907 ई.) 
, राष्ट्रीय शिक्षा आंदोलन (जंनवरी-अक्टूबर सन्त 908 ई.) 


७ बच छ 9 
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स््ल्क्ल्््ज््जज+5रे 


, अमेरिका में कृषि शिक्षा (जुलाई सन्‌ 909. ई.) 
, सर भुरुदास बनर्जी द्वारा नैतिक शिक्षा पर प्वचन (जनवरी-फरवंरी सन्‌ 90 ईण) 


सामाजिक लेख 


, राष्ट्र का भविष्य--लेखिका ऐनी बेसेंट (नवंबर सन्‌ 899 ई.) 
« प्राच्य तथा पाश्चात्य का दावा-लेखक-संपादक डॉन. पत्रिको (अक्टूबर सन्‌ 


900 .ई.) 


: यह लेख सर्वप्रथम सर सुरेंद्रनाथ बनर्जी के द्वारा संपादित बंगाली' दैनिक पत्र 


के संपादकीय स्तंभ में प्रकाशित हुआ था | 


. ब्रिटिश गणतंत्र तथा ब्रिटिश साम्राज्य--लेखक अतुलचंद्र चटर्जी (जनंवरी सन्‌ 


90॥ ई.) - 


. आज की आवश्यकताएं--लेखक डॉन पत्रिका के संपादक (अगस्त 390] ई.) 
, सामाजिक प्रगंति के सिद्धांत-लेखक डॉन पत्निका के संपादक - (सार्च सन्‌ 


902 ई.) | | 
बंगाल में जातिवाद : एक अवलोकन-लेखक ए.के. घोष, कलकत्ता उच्च 
न्यायालय के वकील (जनवरी-फरवरी सन्‌ 908 डक मर 

मानव तथा आधुनिक सभ्य जीवन (दिसंबर सन्‌ 9087ई.) ५ 
भारत के. हिंदुओं पर ईसाई धर्म का प्रभाव-लेखक ज्ञानचंद्र बनर्जी (फरवरी : - 
सन्‌ 904 ई.) आम 


. पश्चिम भारत के.हिंदू (जुलाई सन्‌ 905 रब.) 

: भारत के अशिक्षित वर्ग (मई सन्‌ 906 ई.) 

. पंजाब का सिख ग्रामीण. जीवन (अगस्त सन्‌ 907 डे.) . ' 

. शहर तथा गांव में संबंध--लेखक रवींद्रनारायण घोष (अक्टूबर सन्‌ 92 ई.) 


भाषा तथा साहित्य पर लेख 2 
'8% 9 59८५४०' कविता-रचयिता सतीशवचंद्र मुखर्जी (फरवरी सनू.90] ई.) 
'(;00' कविता--रचयिता डॉ. जॉर्ज. डब्ल्यू केरी, सन फ्रांसिस्को, संयुक्त राष्ट्र 
अमेरिका (मार्च सन्‌ 90॥ ई.) * े 
"फट ४०8४८ ..079', कविता-रचयिता सतीशचंद्र मुखर्जी (अप्रैल सन्‌ 
]90व ई.) ४ | ५ । 


- ऋषि - बेटा पुंडरीक की कहानी : एक काव्य गाधा-लेखक रवींद्रनाथ - दत्त 


(अक्टूबर-दिसंबर सन्‌ 905: ई.) 


« महाराष्ट्र की प्रचलित कविताएं . (अप्रैलनमई, सन्‌ 907 ई.) ; 
« भारत में एक लिपि का आंदोलन (जून सन्‌ 90 ई., मार्च सनू 974 ई.) 
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५, बाबू दिनेशचंद्र सेन के बंगभाषा तथा साहित्य के इतिहास पर कुछ आवश्यक 
टिप्पणी--लेखक प्राध्यापक एच,सी. चांकलादार (जुलाई-अगस्त सन्‌ 93 ई.) 
कला, स्थापत्य कला तथा संगीत 
« हिंदू कला-लेखक च्सर जॉर्ज बर्डबुड (नवंत्रर संन्‌ 7900 ई.) 
« भारतीय स्थापत्य कला--जेम्स फरगुसन तथा ई.बी. हवेल (जनवरी सन्‌ 90 ई.) 
« हमारे घरों में हारमोनियम का स्थान--लेखक मुकुंदीलाल (नवंबर सन्‌ 90 ई.) 
- भारतीय संगीत, तथा -हारमोनियम .: एक टिप्पणी-संपादक डॉन पत्रिका 
(नवंबर 490 ई.) 
5. भारतीय संगीत तथा पूना गायन समाज (दिसंबर सन्‌ 49] .ई.) 
6. राजपूत चित्रकला-लेखक डॉ. ए.के. कुमारास्वामी तथा संपादक डॉन पत्निका 
: के द्वारा टिप्पणी (जनवरी सन्‌ 92 ई.) 
7. कलकत्ता में भारतीय कला प्रदर्शनी : भारतीय कला के पक्ष में एक आंदोलन 
(मार्च सन्‌ 392 ई.) 
8. भारतीय कारीगर तथा नयी दिल्‍ली : भारतीय स्थापत्य -कला के पक्ष में ॒ 
: अभ्युक्ति (मई, जून, 'सन्‌ 92, 37 पन्ने) 
9. भोरतीय कला चीन में--लेखक ए.के. कुमारास्वामी (अगस्टः सन्‌ 92 ई.) 
30. नयी राजधानी के निर्माण में मिस्टर हवेल, का दृष्टिकोण-डॉन पत्रिका . 
'संपादक के द्वारा टिप्पणी (नवंबर सन्‌ 92 ई.) 
34. भारत की राजधानी “दिल्लीः-लेखक सर ब्राडफोर्ड. लेसली तथा ई.बी. रा 
हवेल--संपादकीय मंतव्य सहित (फरवरी सन्‌ 945 ई.) 
32. आधुनिक आवश्यकताओं के आधार पर भारतीय वास्तुकला-लेखक एफ.-ओ 
: ऑर्टेल (सितंबर-अंक्टूबर सन्‌ 95 ई.) 


सानव-विज्ञान पर लेख 


.. भारत की जनता (सितंबर सम्‌ 904 ई.) 
2. वह भूमि जहां हम निवास करते हैं (सितंबर, नवंबर सन्‌ 904. ई. तथा 
जनवरी सन्‌ 905 ई.) 
अंधकारमय भारत (मार्च सन्‌ 4905 ई.) 
4. हिमालय-निवासियों के साथ--भूटानी (नवंबर सन्‌ 905 ई.) 
5. छोटा नागपुर तथा वहां के लोग (मई सन्‌ 906 ई.) 
सामाजिक क्रांति-निम्न हिंदू जाति तथा आदिवासियों में (जनवरी, फरवरी 
सन्‌ 3909 ई.) 
7. उत्तरी मालाबार की दलित जाति-लेखक के.टी.बी. कृष्णन नंबियर (अगस्त 
सन्‌ 97 ई.) 
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शक है हु 
पे +ऋक२किक६कीक- कल  ्ःॉंॉःयॉृिइ नली नये पसननननयनकननक्नणजलत«णन्‍सनपउभसका८०७०५८क)०७ ६८ घन । 


५. "3 अत 


पनिम्नलिखित लेख प्राध्यापक हरिदास मुखर्जी द्वारा लिखिंत तथा 'जयश्री” पत्रिका 
(सन्‌ 98] ई. के अंक) में प्रकाशित हुआ था। आपने आचार्य सतीशवचंद्र पर अंग्रेजी 
चुस्तक "6 (808 िद्ल्‍त्तणार्भ फिवेपरशणतठ0 /०४८०४४८०४'/ लिखी तथा 
इसी पर आपको रवींद्र स्मृति पुरस्कार से सम्मानित भी किया गया था। आपका यह 
निम्नलिखित अमूल्य लेख बंगला भाषा में प्रकाशित हुआ, जिसका सारांश पाठक वर्ग 
के लिए हिंदी में "अनुवादित किया गया है। 


राष्ट्रीय शिक्षा आंदोलन का अतीत एवं भविष्य 
(लेखक 5 'हरिदास मुखर्जी) 
(१) 


राष्ट्रीय शिक्षा परिषद्‌ एक , राष्ट्रीय प्रतिष्ठान है। बंगाल में पुनर्जागरण युग का 
शुभारंभ उन्‍नीसवीं शताब्दी के अंत तथा बीसवीं शताब्दी के प्रारंभ में हुआ। तभी 
से सारे बंगाल में एक नयी उमंग, एक नयी चेतना आयी। जीवन के प्रत्येक क्षेत्र 
में लोगों ने अपने अमूल्य सहयोग. से बंगाल का मान बढ़ायां तथा विदेशी शासन 
से अपने ,को मुक्त करवाने के लिए पूरा बंगाल तत्पर हो उठा। चारों दिशा में “बंदे 
सातरम्‌” ध्वनि गूंजने लगी। उन दिनों बंगाल के लोगों ने केवल स्वराज- की मांग 
नहीं की, बल्कि उनकी मांग थी--स्वदेशी स्वराज! । ; 

स्वदेशी स्वराज की मांग केवल राजनीति में ही नहीं, बल्कि जीवन के हर पहलू 
में, चाहे वह शिल्प हो, वाणिज्य हो, शिक्षा या संस्कृति । उन दिनों कलकत्ता 


« विश्वविद्यालय के विरुद्ध, जोकि अंग्रेज शासकों के अधीन था, एक ओर तो लोगों 


ने आंदोलन छेड़ दिया और दूसरी ओर सरकारी दमन-चक्र भी चलता रहा। इसी 
विषम परिस्थिति से निपटने के लिए उन दिनों के महान्‌ मनीषियों ने संपूर्ण युवावर्ग 
को दिशा-निर्देश देने के लिए 3 मार्च सन्‌ 906 ई. को राष्ट्रीय शिक्षा परिषद्‌ का 
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निर्माण किया। यही हमारे स्वराज एवं स्वदेशी भावनाओं का -्रथम प्रयास -था। 
परिषद्‌ के साथ कलकत्ता विश्वविद्यालय का कोई संबंध न था तथा परिषद्‌ में समाज 
की आवश्यकताओं के अनुकूल नयी शिक्षा नीति अपनायी -गयी, जिसमें केवल 
पुस्तकीय ज्ञान ही नहीं अपितु व्यावह्मरिक तथा कारीगरी ज्ञान का भी समावेश था। 
वर्तमान शताब्दी में हमारे देश की. शिक्षण पद्धति -में आधुनिकीकरण तथा 
राष्ट्रीयकरण का प्रथम संगठित तथा बलिष्ठ प्रयास, जो राष्ट्रीय शिक्षा परिषद्‌ की 
. चेष्टा द्वारा संभव हुआ, भारत के इतिहास में स्वर्णाक्षरों में लिखित होना चाहिए । 


(2) 


स्वदेशी युगण्के प्रारंभ तथा समकालीन युग के भारत में जो शष्ट्रीय शिक्षा आंदोलन 
का शुभारंभ हुआ, उसके महान्‌ कर्णधार थे आचार्य सतीशचंद्र मुखर्जी । उनके द्वारा 
प्रकाशित डॉन (24७४) पत्रिका तथा उन्हीं के द्वारा परिचालित डॉन (289४४) 
सोसायटी थी राष्ट्रीय शिक्षा की जनक | हमारे राष्ट्रीय शिक्षा आंदोजन के प्रारंभ तथा 
उसे संगठित करने का सारा ओय आचार्य सतीशचंद्र को ही जाता है। इस संदर्भ 
में 25. फरवरी सन्‌ 4906 ई. को विश्वकवि रवींद्रनाथ टैगोर ने डॉन सोसायटी में 
अपने भाषण में कहाँ-- | 

“मैं आप लोगों के समक्ष उपस्थित हुआ हूं, पर मुझे कड़ना ही क्‍या है जबकि 
आप लोग स्वतः सभी कार्यों को पूरा करने की प्रेरणा पा रहे हैं। जब सतीश बाबू 
ने डॉन (289/7) सोसायटी की स्थापना की थी, तब भारत में कहीं स्वदेशी आंदोलन 
प्रारंभ नहीं छुआ था--शिक्षा संबंधी यह |४४४००० ५4०ए2८४९००६ भी तब प्रारंभ नहीं 
हुआ था। ऐसी ही एक परिस्थिति में सतीश बाबू ने .बाहरी कोई प्रेरणा के बिना 


ही अपने महान्‌ लक्ष्य को लेकर इस सभा का शिलान्यास किया था ।“आज केवल 


सतीश बाबू की चेष्टा से ही भारत में स्वदेशी विद्यालय की स्थापना होने जा रही 
है। मेरा धूर्ण विश्वास -है कि उनका यह उत्साह तथा प्रेरणा आप सभी को सही 
मार्गदर्शन करवाता रहेगा ॥? 

राष्ट्रीय शिक्षा. आंदोलन के. पाठ्यक्रम निर्धारण से लेकर अर्थ-संग्रह, 
छात्र-संग्रह, शिक्षक निर्वाचन, उनका उत्तरदायित्व स्थिर करना, प्रतिष्ठान को संगठित 
करना, शिक्षा आंदोलन की नयी भावनाओं का विश्लेषण करना तथा प्रचार--इन सभी 
क्षेत्रों में सतीशचंद्र की भूमिका सर्वप्रधान थी। उन दिनों बंगाल के सभी मनीषी या 


तो प्रत्यक्ष रूप में या परोक्ष रूप में शिक्षा आंदोलन के साथ संबद्ध थे। पर सतीशचंद्र + 


थे इस आंदोलन के प्राण-पुरुष। प्रत्यक्षदर्शी प्राध्यापक विनयकुमार सरकार ने इस 
संदर्भ में लिखा है कि. सन्‌ 4905-06 ई. का राष्ट्रीय शिक्षा आंदोलन वस्तुतः 
सतीशचंद्र के ही जीवन का एक इतिहास है। उन्होंने आगे लिखा--"( ए/४8 श्र7050 
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छल पिध्यस्टोए 9५ एप चाना फीट उछपत्तेट्क गी घ्राण्पॉकांगड पीर घलछउताणगड: 
इल्‍0 8 ९09८2 एव पह्टशा एए७$ डठपातिंटाटते," (देखिए, विनय सरकार द्वारा 
लिखित 'सितेपटनवा।ठ7 वईठा [म्रतंपडा्र[विष्यापि07 , (४टप(:७, १945) 


(3) जप 


सतीशवचंद्र की तरह श्री अरबिंदो भी थे राष्ट्रीय शिक्षा आंदोलन के महान्‌ अधिनायक | 
उन दोनों का चरित्रवल असाधारण था। दोनों ही थे स्वदेश-सेवा तथा आत्मबलिदान 
के मूर्त प्रतीक | दोनों ही. थे. भारतीय राष्ट्रीयतावाद के दो ओ्रेष्ठ व्याख्याता तथा 
प्रतिमूर्ति। सत्तीशचंद्र का मूल कर्मक्षेत्र रहा है शिक्षा तथा संस्कृति और श्री अरबिंदो 
का प्रत्यक्ष राजनीति। स्वराज प्राप्ति के संदर्भ में वे दोनों ही। थे चरमपंथी 
(८००८८०7४४०) । मध्यम या औसत दर्जे (70०-४(९८) के .राष्ट्र-नाणकों के साथ उन 
दोनों का विरोध था। सन्‌ 907 ई. के अप्रैल-मई महीने में "[%० ]च०छ घै।०प्टी।ए 
शीर्षक जो लेख-माला “बंदे मातरम्‌” दैनिक में प्रकाशित हुई थी उसके प्रथम लेख 


"के रचयिता थे सतीशचंद्र मुखर्जी तथा बाकी लेख श्री अरबिंदो द्वारा लिखित -थे। 


उस लेख-माला में भारतीय स्वराज की मांग को. अत्यंत सशक्त भाषा में व्यक्त किया 
गया। श्री अरबिंदी की तरह सतीशचंद्र ने भी मध्यम या औसत दर्जे (805ट४८९) 
के राष्ट्रनायकों के द्वारा भारत के लिए .उपनिवेशिक सायत्व शासन के आदर्श को 
अस्वीकार किया। उल्लिखित. लेखों की प्रारंभिक रचनाओं में सतीशचंद्र ने चरमपंथी 
राजमैतिक मतवाद का विश्लेषण करते हुए लिखा, “विदेशी शासन के साथ एक 
पराधीन राष्ट्र का स्वार्थ विरोधी तत्त्व मूलतः विद्यमान है। जब तक विदेशी शासन 
चलता रहेगा, तब तक उ्लोई भी पराधीन राष्ट्र अपने पथ पर चलता छुआ संपूर्ण 
आत्मविकास नहीं कर सकता ॥7 ः ः * 

अतः नव विचारधारा (४८७ 7४०प४्ट90 की व्याख्या करते हुएं सतीशचंद्र 
ने लिखा, “ब्रिटिश साम्राज्यवाद या और :कोई वैदेशिक प्रभुत्व में फंसे भारत का कोई 
भविष्य नहीं है। हमें सर्वप्रथम अपने भाग्य निर्माण करने की स्वाधीनता अर्जित करनी 
है.। इस उद्देश्य की प्राप्ति के लिए हमारा राजनैतिक नारा होगा-भारत भारतवासियों 
का? (9094 #05 पाल |॒ग998) ॥? . : 

सतीशचंद्र के इसी आदर्श के पक्ष में अरबिंदो ने पूर्ण स्व॒राज की मांग को 
दुहराते हुए कुल तेरह लेख लिखे थे। भारतीय राष्ट्रीयता के क्षेत्र में इन दो मनीषियों 
का मौलिक सादृश्य इन लेखों से दूष्टिगोचर होता है। 

स्वदेशी आंदोलन प्रारंभ होने के पश्चात्‌ श्री. अरबिंदो पहली बार कलकत्ता 
आए सन्‌ 906 ई. के मार्च में। वे बड़ीदा से कुछ दिनों की छुट्टी लेकर कलकत्ता 
आए थे वहां के राजनैतिक वातावरण से परिचित होने के लिए । १] मार्च सन्‌ १ 906 
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ई. के दिन, जब राष्ट्रीय शिक्षा परिषद्‌ का शिलान्यास हुआ और तत्पश्चात्‌ एक सभा 
का. भी आयोजन किया गया, उस सभा में श्री अरबिंदो उपस्थित थे। वहीं श्री 
अरबिंदों के साथ सतीशचंद्र की एक लंबी बातचीत हुई। उन दोनों की बातचीत के 
दौरान श्री अरबिंदों ने अपनी इच्छा प्रकट करते हुए कहा कि उन्होंने. बड़ादा की 
सरकारी नीकरी छोड़कर राष्ट्रीय शिक्षा आंदोलन में योगदान करने का संकल्प लिया 
है। ः न्‍ 

यह सुनकर सत्तीशचंद्र ने अरबिंदो के समक्ष नेशनल कॉलेज का अध्यक्ष 
पदभार संभालने का प्रस्ताव रखा। अध्यक्ष पदभार संभालने के विषय में श्री अरबिंदो 
ने अपनी सहमति व्यक्त करते हुए कहा कि वे बिना बेतन--संपूर्ण अवैतनिक रूप 
में यह कार्यभार संभालना चाहते हैं। अंत में सतीशचंद्र के अनुरोध पर वे केवल 75 
रुपये के मासिक वेतन पर कार्यभार संभालने के लिए सहमत हुए। 

श्री अरबिंदो के इस स्वेच्छाकृत त्याग के लिए सतीशचंद्र उन पर मुग्ध हुए। 
सतीशचंद्र के साथ इस विषय पर वातलिाप् होने के पश्चात्‌ श्री अरबिंदो मार्च में 
ही फिर बड़ौदा लौट गए और जुलाई में वे बिना वेतन, जनिर्दिष्ट काल के लिए, 
अवकाश लेकर कलकत्ता आए तथा राष्ट्रीय आंदोलन से पूर्ण रूप से जुड़ गए। 


(4) 


राष्ट्रीय शिक्षा परिषद्‌ परिचालित “बंगाल.नेशनल कॉलेज” का कार्यरिंभ, 75 अगस्त 
सन्‌ 4906 ई. से हुआ। इसके केवल नौ दिन पूर्व. 6 अगस्त सन्‌ 906 ई. के दिन 
विपिनचंद्र पाल ने नव राजनैतिक विचारंधारा प्रचार के उद्देश्य से अंग्रेजी दैनिक 
समाचारपत्र “बंदे मातरम्‌” पत्रिका का प्रकाशन प्रारंभ कियः। विपिनचंद्र पाल ने उन 
दिनों राजनैतिक प्रचार कार्यो में व्यस्त रहने के कोरण “बंदे मातरम्‌”-का संपादन-कार्य 
उसके दूसरे ही दिन श्री अरबिंदो के हाथ सौंप दिया गया। सतीशचंद्र के लिए राष्ट्रीय क्‍ 
शिक्षा परिषद्‌ तथा “डॉन” पत्रिका एवं डॉन सोसायटी का परिचालन कार्य ही मुख्य : ; 
था और श्री अरबिंदो का था राजनीति राष्ट्रीय शिक्षा आंदोलन उनके लिए गौंण 
हो गया। हक : 

बंगाल के नेशनल कॉलेज रा इतिहास विभाग के प्राध्यापक. तथा श्री अरबिंदो 
के सहकर्मी राधाकुमुद मुखर्जी ने कहा--“कॉलेज के साथ श्री अरबिंदो का -घनिष्ठ 
संबंध रहने के कारण कॉलेज की मान-मर्यादा में काफी वृद्धि हुई। साधारणतः श्री | 
अरबिंदो केवल दो घंटे प्रतिदिन क्लास लिया करते थे और बाकी सारा-कार्य मुख्यतः...” 
सतीशचंद्र ही किया करते थे।” ; 

उन दिनों कॉलेज के कार्यों में सतीश बाबू को इतना अधिक व्यस्त रहना 
पड़ता था कि बहुधा उन्हें कलकत्ता -के बहूबाजार स्थिंत नेशनल कॉलेज से 


22 न्‍ बल एम, 
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(शवनारायण दास लेन स्थित मैस (77८8७) में लौटने का समय ही नहीं मिलता था। 
कई दिनों तक तो सतोशचंद्र सारा दिन-रात : कॉलेज में ही बिता देते थे। बंगाल 
सेशनल कॉलेज को प्रतिष्ठित करने में उन दिनों (सत््‌ 790-08) सतीशचंद्र को जो 
अथक परिश्रम करना पड़ा उसे आज, शायद की कोई जानता हो। श्री अरबिंदो ने 
39 जनवरी सन्‌ 908 ई. में बंबर्ड (मुंबई) में अपने भाषण में सतीशचंद्र की सराहना 
करते हुए कहा- 

"पु 59०६8 ६० #०फ 0१6 ठफ़ाला 4799-०६ िग०ाओं छ्तेपटशएठा पते 
व 59०६० छा ब एक) ज० 40 शुएटा ग्रिह पिदि [० पी छठ, (१९ ग्र॒क्षा परी 
एट० 9 ठाएुगाएउ5्थते (7० क्‍चिश्नपिठ्मणश (णी<छुल 35 (एॉटफएत3, 300 7 उ्क्षा 
ब5० 45 9 ता5लए० ०.9 दद्वाज208, प8९ पका 250  -0फ७90 (९ ऑएट३ वात 
पाल छगवे-;ए25 धर: 8 3भाए०क." अर्थात्‌ “कुछ दिन पूर्व मैंने आप लोगों को. 
राष्ट्रीय शिक्षा के बारे में कहा. था तथा मैंने एक ऐसे व्यक्ति के बारे में भी कहा 
था, जिन्होंने अपना जीवन उस कार्य में लगा दिया। उन्‍होंने ही कलकत्ता में राष्ट्रीय 
कॉलेज की स्थापना की। वे एक संनन्‍्यासी के शिष्य भी हैं तथा यद्यपि वे इस दुनिया 
में रहते हैं--उनका जीवन एक संन्‍्यासी जैसा ही है! ह 

१5 अगस्त सन्‌ 3906 ई. से 2 अगस्त सन्‌ 907 ई. तक श्री अरबिंदो 
राष्ट्रीय शिक्षा परिषद्‌ परिचालित बंगाल नेशनल कॉलेज के अध्यक्ष पद पर कार्यरत 
थे। उन्हीं दिनों वे “बंदे मातरम” पत्रिका के संपादन तथा “परिचालन कार्यों में भी 
अत्यंत व्यस्त -थे। इन दोनों कार्यों को एक साथ करते रहने के कारण तथा .“बंदे 
मातरम्‌” पत्रिका की ओर अधिक झुकाव होने के कारण वे नियमित रूप से कॉलेज 
आ नहीं पाते थे। कभी कॉलेज आने. पर भी कॉलेज की समस्याओं के प्रति. अपना 
ध्यान नहीं दे पाते थे। इस विषय पर श्रीनिवास आयंगर -ने अपनी पुस्तक भ्श्री 
अरबिंदो' में लिखा है, ““इंन दिनों कॉलेज के संगठनात्मक कार्यों को उन्होंने शिक्षाविद्‌ 
सतीश मुखर्जी पर छोड़ दिया तथा वे पूर्ण रूप से राजनीति में भाग लेने लगे 7? 

2 अगस्त सन्‌ 907 ई. को श्री अरबिंदो ने राजनैतिक. कारणों से कॉलेज 
के अध्यक्ष पद से त्यागपत्र दिया। तत्पश्चात्‌ 46 अगस्त सन्‌ 907 ई. को “बंदे 
मातरभ! पत्निका में आपत्तिजनक लेख प्रकाशित करने के कारण श्री अरबिंदो के नाम 
गिरफ्तारी का परवाना निकला तथा श्री अरबिंदो : ने स्वेच्छा से थांना में जाकर 
आत्मसमर्पण किया। 

यह समाचार चारों ओर फैलते ही कॉलेज के छात्र एवं शिक्षकों में आग भड़क 
उठी। उसी दिन कॉलेज में एक सभा का आयोजन किया” गया ज़िससे संतीशचंद्र 
ने लगातार दो घंटे तक एक ओजस्वी भाषण प्रदान कर समस्या से निपटने का विचार 
स्पष्ट किया। इसी भाषण से पता चलता है कि श्री अरबिंदो के प्रति सतीशचंद्र की 
कितनी प्रगाढ़ श्रद्धा थी. । 
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इस संदर्भ में स्पष्ट कर देना उचित होगा कि श्री अरबिंदो के स्वदेश-प्रीति, 
स्वार्थत्याग तथा विद्धत्ता के प्रति सत्तीशचंद्र की अटूट श्रद्धा थी, पर श्री अरबिंदो की 
आक्रामक नीति, बम-विस्फोटन -तथा हिंसात्मक कार्यकलापों से सतीशचंद्र का कोई 
नैतिक समर्थव न था। सत्तीशचंद्र के गुरुजी ने उन्हें कहा था-हिंसा नहीं बल्कि 
अहिंसा की नीति के बल पर भारत को स्वाधीनता मिलेगी। गुरुजी की इस बात 
पर सतीशचंद्र का अगाध विश्वास था, इसीलिए श्री अरबिंदो के हिंसात्मक पथ पर 
न चलकर सतीशचंद्र अहिंसा नीति पर ही डटे रहे। सतीशचंद्र का व्यक्तित्व श्री 
अरबिंदों से भिन्‍न था। उन दोनों में एक-दूसरे के प्रति अगाध श्रद्धा ही दोनों को 
एक-दूसरे के निकट खींच लाती थी। 


५ (5) 


राष्ट्रीय शिक्षा परिषद्‌ के द्वारा जो शिक्षा प्रारंभ हुई. थी उसका मूल उद्देश्य था विदेशी 
शासन व्यवस्था से देश को मुक्त करना। राष्ट्रीय शिक्षा परिषद्‌ के द्वारा जो शिक्षण 
व्यक्षस्था की गयी थी, उसमें पुस्तकीय ज्ञान के साथ-साथ आवश्यक रूप से कारीगरी 
तथा वैज्ञानिक शिक्षा का. समावेश किया गया था, जिससे छात्र अपने पाठ्यक्रम की 
समाप्ति पर जीवन में स्वयं कुछ कर सकें--क़िसी पर बोझ न बनें या किसी की 
सहायता पर जीवन न व्यतीत करना पड़े। पाठ्यक्रम के माध्यम से ही छात्रों को 
स्वावलंबी बनाया जाता था। परिषद्‌ का नारा था-'>तप८4४०फ प7०पट्टा) ए४ठ772' 
(कार्य के माध्यम से शिक्षा)। 323 
परिषद्‌ की शिक्षण व्यवस्था में स्वदेशी भावधारा का समावेश था, पर इसको 


सांस्कृतिक विच्छिन्नतावाद या. कूपमंडूकता से संदा: दूर रखा गया। परिषद्‌ के : 


पाठ्यक्रमों में नवीनता त्तथा सजीवता समान रूप से विद्यमान थी । प्राचीन भारतीय 
दर्शन, साहित्य, इतिहास, शिल्प ज्ञान इत्यादि के साथ-साथ भारंतीय भाषाओं में 
संस्कृत, पाली, हिंदी, मराठी भी इसके पाठ्यक्रमों में सम्मिलित किया गया था-। छात्रों 
को आधुनिक पाश्चात्य ज्ञान तथा कारीगरी शिक्षा उपलब्ध करवाने की दिशा में उन्हें 
फ्रेंच तथा जर्मन भाषा का भी ज्ञान करवाया जाता था। अंग्रेजी भाषा को पारयक्रम 
में रखा गया था आवश्यकीय द्वितीय भाषा ((:0#%एपॉडणए $९८०घ० 4,427. ५928०) 
के रूप में । परिषद्‌ की शिक्षणं व्यवस्था में सबसे महत्त्वपूर्ण जो व्यवस्था थी बह थी 
मातृभाषा में शिक्षा की सुविधा । नैतिक शिक्षा तथा चरित्र-निर्माण पर अत्यधिक बल 
दिया जाता था, पर सदा रूढ़िवादी विचारधारा तथा अन्य धर्मों के मतवाद॑ से परिषद्‌ 
के छात्रों को .दूर रखा जाता था। 

राष्ट्रीय शिक्षा आंदोलन, स्वदेशी या स्वराज आंदोलन लगभग :एक-दूसरे के 
परिपूरक के रूप में सन्‌ 908 ई. तक बराबर चलते रहे। इन दिनों इस आंदोलन 
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गम मना नाश 
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का प्रसार अखिल भारतीय स्तर पर हुआ, तत्पश्वातू यह शिक्षा आंदोलन संकुचित 
होने लगा। विदेशी शासकों की. दमन नीति, आपसी मतभेद तथा पुरानी शिक्षा 
व्यवस्था के पुनः प्रसारण से सन्‌ 390 ई. आतिे-आते राष्ट्रीय शिक्षा आंदोलन 
बिलकुल बंद हो .गया। साहित्य तथा विज्ञान में छात्रों की कमी होने के कारण शिक्षा 
में बाधा आने लगी। धीरे-धीरे रुभी कक्षाएँ बंद हो गयीं और केवल इंजीनियरिंग 
विभाग (#क्रिष्टाफटटाएछ 5८८४०७) किसी तरह विभिन्‍न बाधाओं को झेलते हुए 
आज भी टिका हुआ है। ॥ 

स्वदेशी युग का . शिक्षा आंदोलन प्राचीन युग की रूढ़िवादी परंपराओं 'पर 
आधारित न था, बल्कि उसमें नवीनता थी, साथ-्हीन्साथ देश के लोगों को स्वदेशी 
भावधारा से संबद्ध करना भी इसका एक मुख्य उद्देश्य था। प्राचीन परंपरागत 
खूढ़िवादी अंधविश्वासों से ऊपर उठकर एक नये समाज का निर्माण करना तथा 
स्वावलंबी होना इसकी. शिक्षा. के अंतर्गत था। राष्ट्रीय शिक्षा परिषद्‌ परिचालित 
शिक्षण व्यवस्था की नींव थी एक स्वस्थ, सुंदर, गतिशील समाज जीवन के. निर्माण 
पर । राष्ट्रीय शिक्षा परिषद्‌ की विराट कल्पना साकार नहीं हो पायी पर परिषद्‌ ने 
बंगाल तथा सारे भारतवर्ष में जो क्रांतिकारी विचारधारा का संचार किया था, वह 
अतुलनीय है। भारतीय राष्ट्रीयता के साथ उदार मनोवृत्ति का सम्मिश्रण था इसके 
हर पहलू में। ; 


(6) 


35 अगस्त सन्‌ 947 ई. के दिन भारतवर्ष को राजनैतिक स्वाधीनता मिली, पर 
हम भारतवासियों का मन पुराने साम्राज्यवादी औपनिवेशिक युग में ही .अभी तक 
पड़ा हुआ है। हममें न तो ककता है.और न ही चरित्रबल। हम सभी लोग अपने -. 
ही स्वार्थ-चिंतन में लिप्त हैं-देश की भलाई की ओर हमारा ध्यान नहीं ढै। हमें 
राजनैतिक स्वाधीनता तो मिली, पर हम स्वाधीन देश के नागरिक कहलाने लायक 
नहीं बने। वही पुरानी घिसी-पिटी शिक्षा-व्यवस्था आज भी इस देश में चली आ रही: 
है, जिसक द्वारा छात्रों को कागजी योग्यता (299८९ (2७शं१८४४००) तो मिली पर 
उस शिक्षा के द्वारा जीवन में कुछ कर दिखाने का सामर्थ्य हमें प्राप्त नहीं हुआ । 
आज का छात्र परीक्षा में उत्तीर्ण होकर मामूली-सी नौकरी के लिए दर-दर भटकता 
है। अपने पैरों पर खड़ा होने में पहाड़ जैसी कठिनाई आती है।, इससे स्पष्ट है कि 
आज की शिक्षा व्यवस्था हमें स्वावलंबी नहीं बना पाती है-अुर्टि शिक्षा व्यवस्था में 
ही है। इसी चुटि को दूर करने के उद्देश्य से सर्वदर्शी सतीशचंद्र ने शिक्षा आंदोलन 
छेड़ा था। उन दिनों राजनैतिक शिक्षाविद्‌ अनेक थे, पर सतीशचंद्र तथा सर आशुतोष 
मुखर्जी के .अलावा और कोई महान्‌ शिक्षाविद्‌ भारत में न था। राष्ट्र-निर्माण के 
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आदर्श से संबद्ध एकनिष्ठ. व्यक्तित्व संपन्‍न शिक्षाविदों के. अभाव से नव भारत 
समिर्माण. की ओर किसी ने ध्यान नहीं .दिया। स्वाधीन भारत में कभी-कभी शिक्षा 
संस्कार के नाम पर जो कुछ भी किया गया, सभी प्रायोगिक स्तर पर ही हुआ, 
जिसका 'फल शून्य ही शहा। आज हमें स्वाधीन हुए इतने वर्ष बीत चुके, फिर भी 
अखिल भारतीय आधार पर कोई सार्थक शिक्षा पद्धति का अभाव है। एक .स्वाधीन 
राष्ट्र के. लिए इससे दुःखद बात और हो ही क्‍या सकती है ? 

राष्ट्रीय शिक्षा नीति का मूल मंत्र है राष्ट्रीय आदर्श पर तथा राष्ट्रीय नियंत्रण 
में यड॒ शिक्षा नीति परिचालित होना जिसके संहारे लोग राष्ट्रीय आत्मविकास की ओर 
बढ़ सकें। इस प्रकार की शिक्षा नीति स्वदेशी भावनाओं से ओतप्रोत होनी चाहिए। 
राष्ट्रीय शिक्षा परिषद्‌ ने जिस प्रकार की आधुनिक राष्ट्रीय शिक्षा नीति को अपनाया 
था, ठीक उसी प्रकार की आदर्श शिक्षा नीति हमारे स्वाधीन भारत में होनी चाहिए 
थी। शिक्षा किसी देश की रीढ़ की हड्डी होती है, जो नागरिकों को आत्मविश्वास 
की ओर ले चलती है। भारत में युग-युग से जो ज्ञान का भंडार संचित है, उसे हमें 
संरक्षित रखना -है, साथ-ही-साथ हमें पाश्चात्य ज्ञान भंडार की अवहेलना भी नहीं 
करनी चाहिए। पर विकास के नाम पर पाश्चात्य संस्कृति का अंधा अनुकरण भी 
हमारे लिए घातक सिद्ध होगा । विदेशी भावनाओं तथा आदर्शों को हमें अपने राष्ट्रीय 
रंग में रंग कर लेना है, जिससे भारतीय तथा पाश्चात्य ज्ञान भ्रृंडार के सम्मिश्रण से 
एक नये राष्ट्र, एक नये समाज का निर्माण हो सके। 


(7) 


पाठ्यक्रम रचना के ल्लेत्र में हम कोई ठोस कदम उठा नहीं पाए हैं। राष्ट्रीय शिक्षा 
आंदोलन के कर्णधारगण पाठ्यक्रम-रचना के क्षेत्र में जं। करने-में सफल हुए थे, वह 
आज के ,शिक्षाविद्‌ प्राप्त नहीं कर सके ।.यह अत्यंत दुःख की बात हैं कि आज, भी 
भारत में कोई ऐसा पाठ्यक्रम नहीं बन पाया जो शिक्षार्थियों के हित में हो। उन 
दिनों सतीशचंद्र मुखर्जी, ब्रजेंद्रनाथ शील, रामेंद्रसुंदर त्रिवेदी इत्यादि महान्‌ व्यक्तियों 
ने अपनी सजम दृष्टि रखकर पाठ्यक्रमों की रचना की जिससे तरुण विद्यार्थियों पर 
किसी भी प्रकार का बोझ न प्रड़े । विद्यार्थियों की उम्र के अनुसार पाठ्यक्रम को रचना 
होनी चाहिए। पर आज की शिक्षण व्यवस्था में छोटे-छोटे बच्चों को पाठ्यक्रम का 
जो बोझ विद्यालय तक ढोना पड़ता है, वह हमारी शिक्षण व्यवस्था के खोखलेपन 
को ही दर्शाता है। ऐसी स्थिति में विद्यार्थी.पाठ को बिना समझे कंठस्थ कर परीक्षा 


में उत्तीर्ण होते हैं, जो. आगे चलकर विद्यार्थियों के लिए लाभदायक नहीं होता । 


आचार्य सतीशचंद्र मुखर्जी कंठस्थ विद्या के बिलकुल विरोधी थे। उनका कहना था 
कि कंठस्थ विद्या से छात्रों के व्यक्तित्व का विकास नहीं होता-वह स्वयं कोई नयी 
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उपलब्धि भी. प्राप्त नहीं कर सकता। राष्ट्रीय शिक्षा परिषद्‌ के. प्राठ्यक्रम में 
बअनावश्यक तथा निरर्थक विषयों को सम्मिलित नहीं किया “गया था। इससे लाभ 
यह हुआ कि पाठ्यक्रम में केवल चुने हुए विषयों के होने के कारण छात्र मूल विषयों 
पर अधिकाधिक ध्यान देने में समर्थ हुए थे। 


(8) 


राष्ट्रीय शिक्षा परिषद्‌ मे भारत में सर्वप्रथम मातृभाषा के द्वारा शिक्षण व्यवस्था का 
प्रारंभ किया। सर आशुतोष मुखर्जी सरकारी कर्मचारी होने के नाते प्रत्यक्ष रूप में 
राष्ट्रीय शिक्षा आंदोलन में भाग नहीं ले सकते थे, पर शिक्षा आंदोलन के मूल सिद्धांत 
के साथ उनका आत्मिक संबंध बराबर बना रहां। उन्हीं. की चेष्टा से परिषद्‌ का 
असमाप्त कार्य पूरा हुआ। आगे चलकर सर आशुतोष मुखर्जी के बेटे श्यामराप्रसाद 
मुखर्जी ने भी राष्ट्रीय शिक्षा परिषद्‌ के कार्यों में हाथ बंटाया। उन्हीं की चेष्टा से 
बंगाल की प्रवेशिका परीक्षा में मातृभाषा को माध्यम बनाया जा सका। धीरे-धीरे 
बंगाल के कॉलेजों तथा विश्वविद्यालयों में भी -मातृभाषा को शिक्षण का माध्यम 
बनाया जा सका | इसी प्रकार राष्ट्रीय शिक्षा परिषद्‌ का उद्देश्य कुछ सीमा तक सफल 
हुआ। मातृभाषा में शिक्षा सभी उन्‍नतशील देशों में प्राप्त है। पर दुःख की -बात, तो 
यह है कि आज भी भारत में अनेक ऐसे लोग हैं, जो अंग्रेजी माध्यम से ही. शिक्षण 
व्यवस्था कायम रखना चाहते हैं। सच तो यह है कि विदेशी भाषा को. अपनाकर 
कोई भी राष्ट्र आत्मविकास कर नहीं सकता | पराधीन भारत में यही दशा थी, जिसके 


फलस्वरूप देश की उन्नति भी नहीं. हो पायी: धी। हर 


(9) 
इस संदर्भ में एक बात स्पष्ट है कि अंग्रेजों के शासन के दौरान हम भारतवासी जितने ,: 
अंग्रेजी भाषा के. विरोधी थे, आज उससे कहीं अधिक अंग्रेजी भाषा के प्रति हमारा 
मोह बढ़ा ढै। आज के जो नेता “अंग्रेजी हटाओ' का नारा लगाते हैं, वे अपने बच्चों 


को अंग्रेजी माध्यम के विद्यालयों तथा कॉन्चेंटों में पढ़ाते हैं। इस प्रकार के शिक्षित 


बच्चे अपने को ऊंचा मानते हैं तथा इसके विपरीत जो बच्चे अंग्रेजी माध्यम के 
विद्यालयों में शिक्षा प्राप्त नहीं कर पाते, वे अपने को उनसे हीन मानते. हैं। यही 
भावना हमारे राष्ट्र तथा समाज के लिए खतरनाक है। जब तक इस प्रकार समाज 
में श्रेणी-संघर्ष चलता रहेगा, तब तक राष्ट्र या. समाज का उत्थान नहीं हो सकता। 
अंग्रेज सरकार मे भारत में “बाँटो और राज करों” का खतरनाक शासन चलाया था। 
आज भी हम स्वाधीन भारत में शिक्षा के क्षेत्र में उसी औपनिवेशिक प्रथा ([>2एछञत८ 
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; बाण्त रिया) के अंतर्गत हैं। सेताओं तथा अमीरों के बच्चे एक तरह की शिक्षा प्राप्त 
करते हैं, जबकि गरीब तथा मध्यम चर्ग के बच्चे दूसरे की तरह की । यह विषमता 
हमारे देश की एकता के लिए भी खतरनाक हडै। विद्यार्थियों के प्रति इस प्रकार की 
जो दोहरी नीति हमारे देश के तथाकथित नेताओं तथा समाजवेत्ताओं ने प्रारंभ की 
है, उसका प्रभाव केवल शिक्षा पर ही नहीं, बल्कि नौकरी-पेशे पर भी बुरी तरह छा 
गया है। अखिल भारतीय स्तर. पर शिक्षा नीति, सही पाठ्यक्रम का चयन तथा 
मातृभाषा का आदर जब तक भारत में नहीं होगा, तब तक हम एक स्वस्थ राष्ट्र 
तथा ज्वस्थ समाज की- कल्पना तक नहीं कर, सकते | 


(१0) 


अंत में मैं स्पष्ट करना चाहता हूं कि एक समय ऐसा था जबकि हम विज्ञान और 
कारीगरी शिक्षा से दूर रहते थे। इसी कारण हमारे देश तथा समाज की प्रगति नहीं 
हो पा रही थी। इस कमी को. दूर करने के लिए राष्ट्रीय शिक्षा परिषद्‌ ने अपने 
पाठ्यक्रम में मानव विद्या (नप्ज)०००5४४८७) के साथ-साथ विज्ञान तथा कारीगरी 
शिक्षा को भी सम्मिलित किया था। धीरे-धीरे समाज में परिवर्तन आए तथा हमारे 
पाठ्यक्रम में विज्ञान संथा कारीगरी शिक्षा को इतना अधिक मडछत्त्व दिया जाने लगा 
कि आज मानव विद्या (प्रश्मापं८5) का कोई विशेष स्थान न रहा। शरीर का 
सारा खून यदि एक स्थान पर ही इकट्ठा होता रहे, तो उसे हम स्वास्थ्य नहीं कहेंगे । 
ठीक उसी प्रकार यदि हम अपना सारा ध्यान विज्ञान तथा कारीगरी शिक्षा पर देते 
रहेंगे, तो वही विज्ञान, वही यंत्र (४०८0४7०८) दानव के रूप में हमारे सारे सामान 
को उजाड़ कर रख देंगे। इसका बुरा असर हम देख ही रहे हैं, जबकि हम. अपना 
सारा काम मशीनों के द्वारा. कर रहे हैं, हमारा शारीरिक श्रम काफी घटा है। शारीरिक 
श्रम के घटने से अनेक प्रकार की बीमारियां भी फैल रही हैं तथा कम्प्यूटरों के 
विकास के कारण बेरोजगारी भी बढ़ गयी है। 

इन्हीं सब बातों को ध्यान में रखकर सतीशचंद्र ने राष्ट्रीय शिक्षा परिषद्‌ में 
मानव विद्या, विज्ञान, कारीगरी शिक्षा इत्यादि को समान महत्त्व दिया। आज हमारे 
शिक्षाविदों को इस ओर ध्यान देना.चाहिए तथा एक स्वस्थ, उन्‍नतशील राष्ट्र तथा 
समाज-निर्माण के लिए सतीशचंद्र के आदर्श पर चलना चाहिए । 


20 / राष्ट्रीयता और स्वदेशी आन्दोलन 


पट 


'ह- मकीएबथ- विश अमल 


--+०-->-+_>&3बननन नल जल-नम बन ऑल नकल लए अथ७००० कक: ०+ 


से आषकक ाशकालाक मकान नह कप प्‌ 


...........२००००७५००७००५०+०००७+०- + >> पल लल++++। )3%#2०2०ऊक। 73. 


'सनलननन नरम 


* एक भूला हुआ अध्याय 


आचार्य सतीशचंद्र के बारे में क़ृष्णदास जी ने कुछ ऐसी बातों को विस्तृत रूप से 
बताया, जिसे आज बहुत ही कम लोग जानते हैं। कृष्णुदास जी की बातों का. सार 
निम्नलिखित पंक्तियों में दिया जा रहा है--. 

“बीसवीं शताब्दी के प्रारंभ में बंगाल में सांस्कृतिक तथा राष्ट्रीय आंदोलन 
प्रारंभ हुआ था। उसकी कुछ आवश्यक तथा भूली हुई बातों को मैं यहां क्तलाना 
चाहता हू। हे 

उन दिनों बंगाल तथा संपूर्ण भारत में ईसाई पादरियों का धर्म-प्रचार जीरों पर 
था। वे अपने भाषणों तथा प्रलोभनों के द्वारा भारतीयों को धर्मातरित्‌ कर रहे थे । 

यह घटना कलकत्ता में डॉन सोसायटी के शिलान्यास के समय हुई । डॉन 
सोसायटी के -प्रतिष्ठाता एवं सचिव. आचार्य सतीशचंद्र -थे। उन दिनों शिकागो 
धर्मसभा में स्वामी विवेकानंद के भाषण से सारी दुनिया में उनकी ख्याति बढ़ी। इधर 
ऐनी बेसेंट ने हिंदू धर्म तथा संस्कृति पर भाषण देकर एवं अपने लेखों से हिंदू धर्म 
के महत्त्व को बढ़ाया। इन्हीं कारणों से कलकत्ता के छात्रों में नयी आशा का संचार 
हुआ-। बे हिंदू धर्म तथा संस्कृति की ओर अधिकाधिक झुकने, लगे |. इस ऐतिहासिक 
परिवर्तनशील वातावरण में एक ऐसी घटना घटी, जिसने बंगाली समाज में खलबली 
मचा दी। उन दिनों कलकत्ता के ऑक्सफोर्ड मिशन हॉस्टल की.बहुत ही ख्याति थी, 
उसकी सुव्यवस्था के कारण वहां कॉलेज के ही छात्र रहा करते थे। 3 

इस बीच उच्च जाति के (ब्राह्मण) तीन लड़कों को पादरियों ने ईसाई धर्म में 
धर्मातरिस किया। वे तीनों लड़के इसी हॉस्टल में रह रहे थे। बाहरी लोगों ने सोचा 


"कि उन लड़कों पर अनावश्यक दबाव डालकर यह कार्य, किया गया है। अतः 


कलकत्ता में जोरों के साथ इसका विरोध होने लगा।-बुद्धिजीवी वर्ग 'में आचार्य 
सतीशवचंद्र ने इसके विरोध का नेतृत्व किया तथा “बंगाली” दैनिक समाचार-पत्न में 
(जिसके संपादक सुरेंद्रनाथ बनर्जी थे) लगातार लेख प्रस्तुत कर सतीशचंद्र ने अपने 
वक्तव्य क्रो प्रकाशित किया । उनके लेख का शीर्षक था--'शिक्षित हिंदुओं के लिए 
ईसाई धर्म पर एक ख़ुला पत्र'-लेखक सतीशचंद्र मुखर्जी, एम.ए., बी.एल., डॉन 
पत्निका के संपादक। इसके विपरीत ईसाई वर्ग की ओर से इस खुले पत्र का उत्तर 
उसी समाचार-पत्र के माध्यम से डॉ. के.एस. मैक्डेनल ने दिया । यही व्यक्ति भारत 
में ईसाई धर्म के प्राधिकारी थे। उन दोनों का विवाद तथा उत्तर प्रत्युत्तर छः महीनों 


“तक चला, जिसमें कुल पचीस लेख दोनों ओर से लिखे गए। आचार्य सतीशचंद्र के 


लेख प्रकाशित होते ही डॉ. मैक्डोन्नल तुरंत अपना लेख प्रस्तुत करते थे। “बंगाली! 
समाचार-पत्र के पाठक बड़े उत्साह से इन लेखों को पढ़ा करते थे तथा वे वास्तविक 
स्थिति से परिचित हुए। * 
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आचार्य सतीशचंद्र अपने लेखों को प्रभावशाली और सशक्त शैली में प्रस्तुत 
करते थे। डॉ. मैक्डोनल ने हिंदू धर्म तथा संस्कृति के कुसंस्कारों की ओर प्रकाश 
डाला, जिसमें सती-प्रथा, शिशु-हत्या, -बाल-विवाह, -मूर्ति-पूजा, छुआछूत की प्रथा, 
जातिवाद इत्यादि की कटु"आलोचना की। > 

आचार्य सतीशचंद्र मे अपना पक्ष प्रस्तुत करते हुए लिखा, “जहां तक उच्च 
आध्यात्मिक तत्त्व की बात है, हिंदू धर्म को ईसाई धर्म से कुछ भी नहीं सीखना है। 
हिंदू धर्य में जो तत्त्व है, वे दुनिया के और किसी भी धर्म में नहीं पाए जाते। हिंदू 
धर्म की गंभीरता, व्यापकता तथा प्रभावशीतला की प्रशंसा यूरोप के विद्वानों ने भी 
की है। यह धर्म विश्व में प्राचीनतम धर्म डै, जो सदा इस दुनिया में रहेगा। पर यदि 
धर्म के नामःपर किसी जाति की बुराई को व्यक्त 'करना हो तो निश्चय ही ईसाई 
धर्म को दोषी ठहराया जा सकता है। इस प्रकार की कीचड़ .उछालना हिंदुओं का 
काम नहीं है। जहां तक जातिवाद का प्रश्न है, इस प्रकार की बात लो पाश्चात्य 
देशों में भी पायी जाती है--“रंग-भेद नीति! ((:००7-77थ८|०५८०). के नाम से | इस 
दृष्टि से ईसाई धर्म भी दोषी है। इसके अतिरिक्त ईसाई -धर्म के _.लोग आपस में 
धर्म के नाम पर जिस प्रकार लड़ते रहते हैं--प्रोटेस्टंट और रोमन कैथलिक--वैसी 
आपसी लड़ाई हिंदुओं में न कभी हुई और न कभी होगी। इस प्रकार ईसाई धर्म 
के लोगों ने ईसा मसीह की बातों की अवहेलना कर उन पर कीचड़ उछाला, व्यंग्य 
किया। ईसाई धर्म के नाम पर जो कुछ हो रहा है, वह ध्वर्म नहीं बल्कि गिरजाघरों 
((फ्रफटा) की मनमांनी है। ईसाई पादरियों को मेरी सलाह है कि वे अपने घर 
वापस जाकर उनके धर्म में जो कमियां और त्रुटियां हैं उन्हें सुधारें, न कि. भारत 
में बैठकर अपना अमूल्य समय गंवाएं। .. - मा ध 

“अंत में मैक्डोनल ने मान लिया कि उन्हें ईसा “मसीह की बातों पर अमल 
करना चाहिए। उन्होंने सतीशचंद्र की तार्किक विधि की प्रशंसा. की और ईसाइयों 


में जो चुटियां हैं, उन्हें दशाने के लिए सततीशचंद्र को धन्यवाद देते. हुए उनसे 


आशीर्वाद मांगा, जिससे वे ईसाई धर्म की च्ुटियों को दूर कर सके। 

उन्‍नीसवीं शताब्दी के प्रारंभ में राजा राममोहन राय ने बंगाल से ईसाई धर्म 
: को उखाड़ फेंकने का कार्य “ब्रह्म-धर्म' के प्रवर्तन से किया, बही कार्य आचार्य 
सतीशचंद्र ने बीसवीं शताब्दी के प्रारंभ में अपने प्रभावशाली लेखों के द्वारा किया 
इस घटना के पश्चात्‌ बंगाल में ईसाई धर्म का प्रचार बिलकुल ही बंद हो गया ॥ 


कलकत्ता >क्रेण्णदाससिंह राय 
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मिम्नलिखित लेख पूर्वी बंगाल के स्वतंत्रता सेनानी अश्विनीकुमार दत्त के भतीजे डॉ. 
सुशीलक॒मार दत्त ने प्रस्तुत किया । आप उत्त दिनों विद्यासागर कॉलेज (कलकत्ता) 
में इतिहास के प्राध्यापक थैं-- 5 


सतीश मुखर्जी के साथ मेय संसर्ग 


जब में बरिशाल (पूर्वी बंगाल) के विद्यालय में छात्र था, उसी समय मैंने सतीश 
मुखर्जी का नाम सुना। बाल्यावस्था से ही घर पर बहुत बार मैंने सतीश मुखर्जी का 
नाम सुना तथा अपने चाचा जी के टेबल पर डॉन पत्रिका की कई प्रतियों को भी 
देखा। उन दिनों बी.एम. कॉलेज के वरिष्ठ विद्यार्थियों को मैंने डॉन पत्रिका पढ़ते 
हुए देखा। बाद में मैंने सुना कि वे मेरे चाचा जी के “गुरुभाई! हैं। इसुके बहुत वर्षो 
के बाद सन्‌ 99 ई. में जब मेरे चाचा जी वायु-परिवर्तन के लिए बनारस में निवास 
करने लगे, मुझे अपने चाचाजी के. निवास. पर ही सतीशचंद्र से मिलने का सुअवसर 
प्राप्त हुआ। एक्‌ दिन सायंकाल .जब वे हमारे निवास पर आए, मेरे चाचा जी ने 
उन्हें प्रणाम करने को कहा । तत्पश्चात्‌ चाचा जी ने मुझसे कहा, देखो ! आप ही 
डॉन के सतीश मुखर्जी -हैं।'? 

उन्हें देखकर,-मैं अत्यंत आनंदित हुआ | उनकी लंबीः दाढ़ी, अच्छा स्वास्थ्य, 
बहुत ही सादा पहनावा, कोट पहने हुए देखकर में अत्यंत प्रभावित हुआ। वे बहुधा 
हमारे निवास पर आते थे, अतः उनसे मेरी भेंट बराबर होती थी। चूंकि मेरा विषय 


: इतिहास था, उन्होंने मुझे इतिहास पढ़ने के बारे में कई सुझाव दिए। उन दिनों मैं 


कॉलेज से पास कर लाहौर के डी.ए.वी. कॉलेज में इतिहास के प्राध्यापक के रूप 
में कार्य कर रहा था. उन्होंने मुझे महात्मा हंसराज जी (डी.ए.वी. कॉलेज: के) से 
मिलने को कहा | चूंकि इतिहास एक नीरस विषय है, अतः उन्होंने कहा कि सर्वप्रथम 
छात्रों को कहानी के रूप में विषय-वस्तु को समझाकर तब पाठूय-पुस्तक का अध्ययन 
करवाना चाहिए। इस प्रकार कहानी के रूप में इतिहास पढ़ने से इतिहास छात्रों के 
लिए नीरस विषय नहीं रहेगा। उनके इस महत्त्वपूर्ण सुझाव का पालन मैं आज भी 
अपनी कक्षा में करता हूं। ; 

बातचीत के दौरान सतीश बाबू मे अपने गुरुजी के बारे में बहुत कुछ कहा। 
इन बातों से मुझे लगा कि वे अत्यधिक गुरुभक्त हैं--गुरु के प्रति उनकी अगाथ 
भक्ति तथा निष्ठा. है। सतीशचंद्र की महानता के बारे में मैं कुछ कह नहीं 


, सकता>उनके राजनैतिक जीवन के बारे में मुझे कोई ज्ञान नहीं है। केवल इतना 


कहना चाहता हूं कि. उनकी सरलता और सादगी ने मुझे बहुत प्रभावित किया है। 
इस संदर्भ में एक छोटी-सी घटना मुझे याद आ रही है। एक बार मेरे चाचा 
जी (अश्विनीकुमार दत्त) सतीश बाबू से डॉ. यदुनाथ सरकार के बारे में कह रहे थे। 
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डॉ. यदुनाथ सरकार उन दिनों बनारस में ही निवास कर रहे थे। मेरे चाचाजी ने 
सतीश बाबू से कहा--“सतीश बाबू ,! यदि मैं अश्विनीकुमार न. होकर यदुनाथ 
सरकार होता, तो मैं अपने देश के लिए अधिक कार्य कर सकता था! 

इस पर सतीश बाबू ने कहा, “क्या आप देश के लिए कुछ भी नहीं कर रहे 
हैं!!! न्‍ है 


कलकत्ता >सुशीलकुमार दत्त 
3॥ मई सन्‌ 957 ः 


डॉन सोसायटी के सतीशर्च॑द्र मुखर्जी 


(यह लेख सर यदुनाथ सरकार द्वारा लिखित है) 


मैंने सतीशचंद्र मुखर्जी के बारे में तब जाना जब मैं प्रेमचंद रायचंद छात्रवृत्ति प्राप्त 


करने के लिए अध्ययन कर रहा था। यह छात्नवृत्ति प्रति दो वर्षों में केवल एक ही - 


छात्र को मिलती थी ठथा इसकी परीक्षा भी बहुत कठिन थी, मैंने उनके बारे में 
सर्वप्रथम रमणीमोहन घोष (जो मुझसे तीन वर्ष छोटे थे) से कलकत्ता विश्वविद्यालय 
इंस्टिट्यूट में सुना था। मैं एवं मेरे मिन्रगण उच्च स्तरीय स्नातक थे, जिनमें किसी 
को स्वर्ण पदक तो किसी को रौप्य पदक मिला था। 

जहां तक सतीशचंद्र के बारे में मुझे पता है, वे न तो विपिनचंद्र पाल जैसे 
वक्‍ता थे, न ही श्री अरबिंदो जैसे दैवी शक्ति के अधिकारी। उन्होंने अविवाहित 
: रहकर अपना सारा जीवन छात्रों को पढ़ाने तथा युवा वर्ग के नैतिक चरित्न के निर्माण 
में व्यतीत किया। वे वस्तुतः एक शिक्षाविद्‌ थे। उनके आध्यात्मिक जीवन से मैं 
बिलकुल प्रभावित नहीं हुआ हूं। पर उनके शिक्षा-संस्कार के प्रति मेरी श्रद्धा थी। 


वे यह नहीं चाहते थे कि छात्र बिना सोचे-समझे अपने पाठ को तोते जैसा रटें। पर .. 


वे चाहते थे कि छात्रों में अपने पाठ्य-विषय -का समुचित ज्ञान हो तथा*उनकी 
चिंताधारा स्वतंत्र हो, जिससे वे स्वयं कोई मौलिक तत्त्व की कल्पना कर सकें। वे 

“मातृभाषा में ही शिक्षा प्रदान करना चाहते थे, साथ-ही-साथ अंग्रेजी को द्वितीय वर्ग 
की भाषा. के रूप में रखना पसंद करते थे। छात्रों को सही तथा प्रवाहयुक्त अंग्रेजी 
लिखने-बोलने का अभ्यास करवाते थे। इसी तरह शिक्षा प्रदान कर॑ उन्होंने कुछ ऐसे 
छात्रों को. आगे बढ़ाया. जो. आगे चलकर विख्यात हुए। उन छात्रों में: मुख्य 
थे-राधाकुमुद मुखर्जी, विनयकुमार सरकार, रवि घोष, सर अतुलचंद्र चटर्जी आई. 
सी.एस. (लंदन) इत्यादि। 
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उन दिनों आई.सी.एस.. की परीक्षा इंग्लैंड के ऑक्सफोर्ड तथा कैंब्रिज 
(()>किते ज्ञावत ()ब्ा007त 2८) विश्वविद्याल्यों के सर्वोत्तम स्मातकों के -बीच होती 
थी। सतीशचंड्र उसी परीक्षा की वीर्षक रिपोर्ट (3७ऋछपत! रिटए००0 का अध्ययन 
करते थे । परीक्षा में प्राप्तांकों को देखते तथा परीक्षकों की टिप्पणियों को ध्यान से 
पढ़ते थे । इसके अतिरिक्त सर्वोत्तम छात्र की उपलब्धियों पर विचार करते थे। (यहां 
कह देना उचित होगा कि अरबिंदो घोष ने इसी परीक्षा की ग्रीक भाषा में सर्वोच्च 
स्थान प्राप्त किया था) सतीश बाबू परीक्षा के पाठ्यक्रमों का अवलोकन कर ज़िष्कर्ष 
पर पहुंचते थ। इस तरह उनका कार्य बड़े सुचारू रूप से होता था। * 

में. कभी डॉन सोसायटी में नहीं गया। पर हाल ही में आविष्कृत “रुमिन्ती देई! 
स्तंभ के शिलालेखों के बारे में मैंने कलकत्ता विश्वविद्यालय की पत्रिका में जो कुछ 
भी लिखा था, उसे डॉन पत्रिका में प्रकाशित, किया गया। उन दिनों कलकत्ता 
विश्वविद्यालय पत्निका का संचालन प्राध्यापक सी आर. विलसन किया करते -थे। 
(यहां कह देना उचित होगा, कि “रुमिनी देई” ("रेप [097 स्तंभ गौतम बुद्ध 
के जन्मस्थान पर है) 

हम दोनों (मेरा और डॉन पत्रिका) का मूल उद्देश्य एक ही था और वह 
था-किस प्रकार हम भारतीय ऐतिहासिक शोध को यूरोपीय ऐतिहासिक शोध से 
ऊपर ले चलें। है न 

इसके एक वर्ष बाद, जब मुझे प्रेमचंद रायचंद छात्रवृत्ति प्राप्त “हुई, मुझे 
सर्वप्रथम पटना कॉलेज भेज दिया.गया। तब से लगातार 27 वर्षों तक कलकत्ता 
के साथ मेरा कोई संबंध न था। पर जब सन्‌ 4906 ई. में राष्ट्रीय शिक्षा परिषद्‌ 
का कॉलेज (स्कूल कहना ही “ठीक होगा) बहूंबाजार (कलकत्ता) में आर्ट्स स्कूल के 
इकमंजिले भवन में स्थापिर हुआ और वहां के प्रधानाचार्य सतीशचंद्र हुए, तो मैंने. 
उनकी नवीन शिक्षा पद्धति को देखना चाहा। मैं अपने घर (राजशाही) से अपनी 
कर्मभूमि पटना लौटते समय कलकत्ता में कुछ समय के लिए ठहरा। मैंने इतिहास 
के छात्रों से चार्तालाप कर ऐतिहासिक शोध॑ पर एक भाषण दिया। मुझे वहां के सभी 
छात्र ज्ञाज की दृष्टि से परिपूर्ण लगे। . ' : 

सन्‌ 97-]9 के दौरान जब मैं बनारस हिंदू विश्वविद्यालय में प्राध्यापक था, 
सतीशचंद्र मुखर्जी के पास प्रायः जाया करता था उनसे मिलने का समय-था 
सायंकाल, जब वे कार्यमुक्त होकर मुझसे वातलिाप किया करते थे। इन दिनों के 
नवीन राष्ट्रीय शिक्षक अब -वयोवृद्ध संन्‍्यासी के रूप में ध्यान-साधना तथा 


' आध्यात्मिक कार्यों में ही अपने को व्यस्त रखते थे। सदा लिखना, पढ़ना तथा सोचना 


उनका कार्य था। उनके छात्र (या चेला 9 कृष्णदास तथा सतीश (सतीशचंद्र गुहा) 
उन्हीं की सेवा में सदा तत्पर रहा करते थे। 
एक दिन जब हमारे महानू्‌ दार्शनिक (सतीशचंद्र मुखर्जी) बरामदे में बैठकर 
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श 


ईश्वर-चिंतन में डूबे हुए थे, उन्होंने देखा कि कागज के कुछ छोटे-छोटे टुकड़े हवा 
में उड़ते हुए उन्हीं के चरणों पर इकट्ठे हो रहे हैं। यह देखकर तुरंत उन्होंने समझा 
कि संभवतः उन्हें ईश्वर इस प्रकार आशीर्वाद दे रहे हैं। फिर जब उन्होंने ऊपर की 
ओर देखा तो पाया कि एक हनुमान (लंगूर ) बरामदे की कार्निश. पर बैठकर, उन्हीं 
की लिखी हुई नोटबुक (जोकि उसने सतीशचंद्र “के पुस्तकालय से चुराई थी) के 
एक-एक पन्‍ने को फाड़कर फेंक रहा है “मानो वे. सब आध्यात्मिक दृष्टि से बेकार 
हों और ईश्वर को भी पसंद न हों ॥ 


कलकत] >यदुनाथ . सरकार 
4 दिसंबर सन्‌ 3957 


निम्नलिखित लेख आचार्य सतीशचंद्र के प्रिय छात्र सतीशचंद्र गुहा ने प्रस्तुत किया। 


एक महान्‌ व्यक्तित्व 


मैं बचपन में ही अपनी विधवा मां के साथ शिक्षा प्राप्त करने के उद्देश्य से अपने 
गांव सेहांगल, जिला बरिशाल, पूर्वी बंगाल से कलकत्ता आया। कलकत्ता आकर मैंने 
*बहुतों से सतीशचंद्र मुखर्जी का नाम सुना। मैंने यह भी सुना कि वे एक महानू 
शिक्षाशास्त्री थे, जो अपने पास मेधावी छात्र को रखकर, उसका सारा खर्च अपने ऊपर 
लेकर शिक्षा प्रदान किया करते हैं। अतः मैं भी अपनी मां के साथ शिक्षा प्राप्त करने 
के उद्देश्य से उनके पास गया। मुझसे तथा मेरी मां के साथ दो-चार बातें कर उस 
* महान शिक्षाशास्त्री ने मां से कहा, “आप मेरे पास बालक को छोड़कर निश्चित होकर 
घर वापस जाएं। मैं इनका सारा दायित्व अपने ऊपर लेता हूं।” उसी दिन से मैं 
सतीशचंद्र मुखर्जी के पास उनके मेस में रहने लगा। उन दिनों मेस में और भी कुछ 
विद्यार्थी थे, जो बंगाल के कोने-कोने से शिक्षा प्राप्त करने के लिए आएथे। 
सतीशचंद्र मुखर्जी की शिक्षण पद्धति में वह नवीनता थी जो उन दिनों किसी 
भी विद्यालय या गुरुगृह में प्राप्त न थी। वे समकालीन शिक्षा व्यवस्था के विपक्षी 
थे। उन दिनों के छात्र बिना समझे अपने पाठ को .कंठस्थ किया करते थे। परीक्षा 
में वही कंठस्थ किए हुए पाठ: के आधार पर अपने उत्तर लिखते थे। इस प्रकार वे 


परीक्षा उत्तीर्ण होकर व्यावहारिक जीवन में सदा असफल ही रह जाते थे-अपने : - 


सामर्थ्य से कुछ करने की योग्यता उनमें. नहीं होती थी। इन ज्रुटियों को दूर करने 
के लिए सतीशचंद्र की पद्धति थी-पाठ को भली-भांति समझकर उसी के आधार 
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पर छात्रों द्वारा कोई शेख प्रस्तुत-कराना। कभी-कभी. तो उन पाठों के आधार पर 
वे कुछ .प्रश्न दे दिया करते थे तथा छात्रों को उन प्रश्नों के उत्तर स्वयं अपने मन 
से लिखना पड़ता था। इस विधि से छात्रों 'के. मस्तिष्क का व्यायाम (0 हो जाता 
था तथा उन्हें स्वयं कुछ करने की आदत पड़ जाती थी। इस प्रकार की प्रयोगात्मक 
विधि से छात्रों को अति शीघ्र स्वावलंबी बनाया जाता था, जिसके फलस्वरूप वे आगे 
चलकर किसी नये पाठ फो पढ़कर स्वयं ही समझ पाते थे-किसी की सहायता की 
आवश्यकता नहीं होती थी। 

उनकी शिक्षण विधि की दूसरी विशेषता यह थी कि वे मातृभाषा के द्वारा 
ही शिक्षा प्रदान किया करते थे। अंग्रेजी को द्वितीय स्तर पर रखते थे, साथ-ही-साथ 
एक ओर यूरोपीय भाषा (द्वितीय स्तर पर) जैसे-फ्रेंच, जर्मन इत्यादि का भी स्थान 
होता था। अंग्रेजी भाषा. का “स्तर द्वितीय होने पर उसे सही ढंग. से सीखना : 
(एज, 7का०प्राद्ंबा०० तथा वाक्‍्यों में 55० भी होता था) अति आवश्यक 


' -था। पाठ की विषय-वस्तु पर अत्यधिक बल दिया जाता था। 


उनका कहना था कि केवल पुस्तकीय ज्ञान हमारे लिए पर्याप्त नहीं है, अतः . 
कुछ व्यावहारिक (972८४०८०) कक्षाएं भी लगती थीं, जहां छात्र लगभग हर तरह 
के सामान का निर्माण करना सीखते थे। उन सामानों को कैसे बेचा जाए, यह शिक्षा 
भी कभी-कभी प्रदर्शनी लगवाकर छात्रों को सिखायी जाती-थी। इसका उद्देश्य था 
छात्र को अध्ययन के बाद यदि नौकरी न मिले तो वह स्वयं कोई वस्तु का निर्माण 


कर बाजार में बेच सके और किसी पर बोझ न बनकर स्वयं अपना भरण-पोषण 


कर सके। कर | ; आम 
_युवा वर्ग के चरित्र-निर्माण पर अत्यधिक बल दिया जाता था। उनका कहना 
था कि नैतिक चरित्र के आधार पर ही किसी देश की पहचान होती है। अतः इसकी 
शिक्षा पुस्तकीय ज्ञान से भी अधिक उपयोगी मानी जाती थी। ः 

आगे चलकर लोग उन्हें “बड़ो बाबू” तथा मुझे 'छोटो बाबू! कहने. लगे। यह 
नामकरण मेस के रसोईदार स्वप्न ने किया था, जो आज भी स्थायी है। | 

बड़ो बाबू का अपार स्नेह मुझ पर तथा कृष्णदास पर बराबर बना था। उन्होंने 
मुझे इस लायक सोचा कि उनकी प्रिय “डॉन पतन्निका' के संपादक का. कार्यभार मुझ 
पर सौंपा । मुझे ही पत्निका के संपादन से लेकर उसको बिक्री तक देखनी पड़ती .थी.। 
इस कार्य से मुझे बहुत लगाब भी था। 

बड़ो बाबू का आशीर्वाद -मुझे तथा कृष्णदास को इतुज्ा मिला कि शायद ही 
और किसी को मिल पाया होगा। 


बनारस “>सतीशचेंद्र गुहा 
। अक्टूबर सन्‌ 956 
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निम्नलिखित पंक्तियों में आचार्य सतीशचंद्र के जीवन से संबद्ध कुछ विशेष बातों 
का संक्षिप्त सार दिया गया है-- 


साधु सदानंद के उ्दंगार 


साधु स॒दानंद, एक वैष्णव संन्‍्यासी, जिनका पूर्वाश्रम नाम था ५३ 70.९5. 558 णॉ22 
(एक जर्मन पंडित) ने सन्‌ 948 के “कल्याण कल्पतरु? (गीता प्रेस, गोरखपुर से 
प्रकाशित एक अंग्रेजी मासिक पत्रिका) में “बड़ो बाबू” शीर्षक निबंध में लिखा-- 

“मेरे साथ बड़ो बाबू का प्रथम परिचय हुआ सन्‌ 957.ई. में। उनके 
सामाजिक तथा राष्ट्रीय कार्यों को जानने की उत्सुकता मुझमें न थी। मैं केवल उनके 
आध्यात्मिक जीवन से ही प्रभावित हुआ था। बड़ो बाबू का कोई बाहरी दिखावा न 
था, न कोई आश्रम, न मंत्र-दीक्षा तथा शिष्य और न ही कोई गही ।-वे एक मुक्त 
पुरुष अत्यंत सहज तथा सरल प्रकृति के थे। व्यक्तिमात्र की आध्यात्मिक समस्याओं 
का हल वे आनंद के साथ किया. करते थे। "४४४७ ६४० फाद्या। पथ, 0/72८८६ 
ब[स्‍ए7042टी), 90 8४090, 00 2७५८-००७००४७), 70 [2(20907"--उनके बारे में यही 


है मेरा विचार। हि 
आगे साधु सदानंद ने आचार्य सतीशचंद्र के बारे में कहा, "[फ्रलक८ छब्चड वा० 


(2९ ० कीटपटटारए पशवेटा ए2 छुफां5ट ठींग्रए४प्रटीडतआ व ग्रा0."- अर्थात्‌ " 


अध्यात्म-विद्या के आवरण में उनके जीवन में किसी तरह' की असमर्थता या अज्ञता 
नहीं थी। चिह्न मात्र न था। अंत में साधु सदानंद ने स्वीकार किया कि उन्होंने! “बड़ो 
बाबू” जैसा सच्चा संन्‍्यासी था महात्मा कभी नहीं देखा ५ 


शिशु-सेवा एवं गुरु-सेवा 


आचार्य सतीशचंद्र की दृष्टि में शिशु-सेवा तथा गुरु-सेवा दोनों में कोई अंतर न था। 
वे. अपने प्रिय छात्र सतीशचंद्र गुहा (छोटो बाबू) के बड़े बेटे “बड़ो खोकन, मनि” के 
छोटे, भाई 'छोटो खोका मनि” (सुब्रत गुहा तथा घर का नाम खोका बाबू) के बारे 
में कृष्णदास को 9 दिसंबर सन्‌ 947 ई. को लिखते हैं-- 
“तुमने जो विदेशी टिकट सतीश (सतीशचंद्र गुहा) के पुत्र श्री श्री बाबा छोटो 
नोट : देखिए प्राध्यापक हरिदास मुखोपाध्याय तथा प्राध्यापिका उमा मुखोपाध्याय कृत बंगला 
पुस्तक जातीय आंदोलन सतीशचंद्र मुखोपाध्याय” पृ. 904-05, प्रकाशन फार्मा के-एल. 
मुखोपाध्याय, 6/-ए बांछाराम आक्रूर लेन, कलकत्ता-2, वर्ष 960॥ 
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दहंप्राकाकबक आई 
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खोका मनि के लिए भेजा है, वह मुझे प्राप्त हुआ। इसके लिए मैं. तुम्हारे प्रति 
व्यक्तिगत रूप. से आभारी हूं। बाबा को खुश रखना मेरा एक महत्त्वपूर्ण कार्य है। 
यह मेरे लिए एक मुख्य सेवा-कार्य है। इसीलिए उन टिकटों को प्राप्त कर मैं तुम्हारा 
आभारी हूं। इस कार्य से गुरुजी भी मुझ पर प्रसच्त होंगे।”? 


निम्नलिखित बातें बड़ो खोकन मनि के माता तथा सतीशचंद्र गुहा की पत्नी ने कई 
बार बातों-बातों में आचार्य सततीशयंद्र के भक्तों से कही थीं। उन्हीं की कही गयी 
बातें जो बंगला भाषा में थीं, उनका हिंदी अनुवाद निम्नलिखित पंक्तियों में दिया 
गया है-- 


यु 


सतीशरचंद्र गुहा (छोटो बाबू) तथा कृष्णदासजी का महत्त्व 


आचार्य सतीशचंद्र (बड़ो बाबू) को दो छात्र बहुत प्रिय थे--वे थे सतीशचंद्र गुहा तथा 
कृष्णदास | आचार्य का कहना था कि वे दोनों छात्र उनके दो हाथों के बराबर हैं। 
जिस प्रकार मानव शरीर में हाथों का महत्त्व हैं, ठीक उसी प्रकार आचार्य के लिए 
उनके दो छात्र--सतीशचंद्र गुहा तथा कृष्णदास जी थे। उन दोनों के बिना आचार्य 
एक पल भी निश्चित नहीं रह सकते थे। | 

जब कृष्णदास जी गांधी जी की सेवा-निमित्त भेज दिए गए तो सतीशचंद्र गुहा 
ने आचार्य का साय कार्यभार संभाला। वे बड़े उत्साह के साथ आचार्य के हर काम : 
: में सहायता प्रदान किया करते -थे। आचार्य सदा उन दोनों पर संतुष्ट रहा करते थे 
तथा उनके आशीर्वाद ने उन दोनों के जीवन को सफले बनाया। बड़ी खोकन मनि . 
के पिता होने के कारण आचार्य सतीशचंद्र गुह्ा के साथ उनका और भी घनिष्ठ संपर्क 
बना रहा। 


बनारस “श्रीमती नलिनिका गुहा 
6 फरवरी सनू 953 +$ 


मम किक कल कलम 

नोट : देखें प्राध्यापक हरिदास मुखोपाध्याय तथा प्राध्यापिका उमा मुखोपाध्याय लिखित बंगला 
पुस्तक जातीय आंदौलने सतीशचंद्र मुखोपाध्याय', पृ. 06, प्रकाशे फार्मा के-एल. 
मुखोपाध्याय, 6/-ए बांछाराम अक्रूर लेन, कलकत्ता-2, बर्ष 960 ई.॥ 
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वि 3 


शिशु-पूजन 


आचार्य सत्तीशचंद्र के बारे में कहा जाला है कि उन्होंने अपने जीवन के अंतिम चरण 
में शिशु-पूजन प्रारंभ किया था। उनके पास बहुत से शिशु आया करते थे, जिनसे 
आचार्य बड़ी प्यार भरी बातें किया करते थे। (पर उन्हें वह स्थान प्राप्त नहीं था 
जो “बड़ो खोकन मनि” तथा उनके दो भाइयों को प्राप्त था). 

एक बार कृष्णदासजी से आचार्य सतीशचंद्र मे किसी प्रसंग में कहा था--““मुझे 
बड़ो खोकन मनि तथा उनके दो भाई मिल चुके हैं-अब और किसी की आवश्यकता 
नहीं है ।” ड़ 

गुरु जी ने आचार्य से कहा था--“सतीशचंद्र गुह्ा का परिवार मेरा अपना 
परिवार है। मेरे परिवार से कई लोग इस परिवार -में जन्म लेंगे” यही कारण था 
बड़ो खोकन मनि के प्रति आचार्य की प्रीति का। उन्होंने बड़े खोकन मनि के लिए 
जो कुछ किया, उसके पीछे उनकी गुरुभक्ति -थी। 


__...__-शानाा224००भ भा 2 ९० कयाय ८लकारराप2९390240-वन्‍कअरी ०. 


बनारस -श्रीमती नलिनिका गुहा 
8 सितंबर सन्‌ 962 


० 


कविराजजी का वक्तव्य । रे | 


निम्नलिखित बातें महामहोपाध्याय डॉ. गोपीनाथ कविराज ने आचार्य सतीशचंद्र के. | 
बारे में कही थीं, जिनका. प्रथम प्रकाशन बंगला पुस्तक साधु दर्शन तथा. सैत्यसंग! : 
नामक पुस्तक में हुआ। तत्पश्चात्‌ यही पंक्तियां श्री दुर्गेशचंद्र बंद्योपाध्याय. कृत 
बंगला पुस्तक “श्री श्री विजयकृष्ण परिजन' नामक पुस्तक के प्रथम खंड, पृष्ठ 29 ... 
पर प्रकाशित हुईं। इन पंक्तियों में महामहोपाध्याय गोपीनाथ कविराजजी लिखते हैं-- 
“राष्ट्रीय आंदोलन, (स्वराज आंदोलन) के नवीन युग-प्रवर्तक के रूप में सत्तीश 
बाबू (आचार्य सत्तीशचंद्र) बहुत उच्च कोटि के होने पर भी उन्हें आज की दुनिया 
में बहुत अल्पसंख्यक लोग ही पहचानते हैं। उनको राष्ट्रीय स्वतंत्र धारा का अग्रंदूत 
भी कहा जां सकता है। बंगभंग आंदोलन (स्वदेशी) के समय डॉन सोसायटी की 
प्रतिष्ठा में अग्रगण्य महान पुरुष तथा स्वदेशी आंदोलन .के प्रवर्तक के रूप में उनका 
नाम सर्वप्रथम आता है। यदि बंगीय नेशनल कॉलेज ऑफ एजुकेशन “के केंद्र पुरुष 
के रूप में उनका नाम लिया जाए, तो भी कोई अत्युक्ति नहीं होगी । उन्होंने ही 
बड़ौदा से अरबिंदों घोष को आमंत्रित कर कलकत्ता में राष्ट्रीय आंदोलन के साथ 
उनको संबद्ध किया था। सतीश बाबू के प्रति महात्मा गांधी की अपार श्रद्धा थी। 
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सके | 


असहयोग आंदोलन के श्रारंभिक दिनों से गांधी जी के महाप्रयार के दिन तक उन 
दोनों में प्रगाढ़ अंधुत्व था। केवल इतना ही जजहीं, बल्कि उन दोनों में सदा पत्राचार 
भी हुआ करता था। सतीश बाबू के द्वारा ही गांधीजी के नैतिक जीवन में उत्कर्षता, 
निष्ठा, शुद्धवृत्ति, सात्त्तिकता तथा आचार-व्यवहार आदि प्रभावित हुआ था । 


बनारस -महामहोपाध्याय शोपीनाथ कविराज 
१0 अगस्त सन्‌ ॥950 


आचार्य की उक्ति . 


आचार्य सतीशचंद्र की स_नम्नलिखित उक्तियां श्री दुर्गेशचंद्र बंचयोपाध्याय कृत ब्श्री श्री 
विजयकृष्ण परिजन! 'त्तामक बंगला पुस्तक के प्रथम खंड (पृष्ठ 80-52) से ली 
गई हैं-- ; 

भारत के स्वतंत्र होने के पूर्व भारत-विभाजन को लेकर हिंदू-मुस्लिम दंगा जोरों 
पर चल रहा था। गांधीजी की अहिंसा की नीति इस भीषण दंगा को रोकने में संपूर्ण 
रूप से विफल रही। उस संगीन परिस्थिति में आचार्य सत्रीशचंद्र ने गांधीजी, के 
अहिंसा आंदोलन के बारे में अपना विचार स्पष्ट करते हुए कहा+ 
“मुस्लिम नेताओं का उद्देश्य है हिंदुओं तथा संपूर्ण भारत पर अपना अधिकार, 
प्रतिष्ठित करना । अंग्रेजों ने इन्हीं मुसलमानों से भारत को बागडोर छीन .ली थी।.. 
अतः मुस्लिम नेतागण भारत की संपूर्ण सत्ता प्राप्त करने के लिए तत्पर हुए । वे अपने : - 
को भारतीय शासन तंत्र क्रा वारिस समझने लगे । उनके मन की इस इच्छा को पूर्ण 


करने के लिए उन्हे हिंसात्मक उपाय का सहारा. लेना पड़ा। इस स्थिति में यदि 


मुस्लिम नेताओं से हिंसा त्यागने को कहा जाए, तो वे कभी भी इस पर ध्याव नहीं 
देंगे। 

ऐसे एक संकटकाल में गांधीजी का कहना था कि यदि हिंदू इस अत्याचार 
को सट् लें तो मुस्लिम नेताओं के मन में दया का संचार होगा तथा वे द्रवित होकर 
हिंसा त्याग देंगे और अहिंसा की जीत होगी । पर वास्तव में गांधीजी कहना तार्किक 
है, फिर भी गांधीजी के विचारों के द्वारा मुस्लिम नेताओं के मन में परिवर्तन लाना 

ही असंभव है। इसका कारण यह है. कि माज़व मस्तिष्क का गठन ड्स 

प्रकार का डे कि गांधीजी की नीति के द्वारा बड़े पैमाने पर मानव हृदस में 
नहीं लाया जा -सकता ॥* 

भारत-विभाजन के पूर्व जो घटनाएं घट रही थीं, उसका संपूर्ण विवरण डॉ. 
राजेंद्र प्रसाद (भारत के प्रथम राष्ट्रपति) बराबर अपने शिक्षा-गुरु आचार्य सतीशचंद्र 
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क 


को देते गए। थ्रत्युत्तर में आचार्य ने डॉ. .राजेंद्र प्रसाद को लिखा-- 
"न बात गाल ् हॉ082८ एंठ बार 0०६ एलाए 90फुलर्पणि पीता पट 
घन्ाऊईडटा 64 एगीपर्नों एठएला जगत फट तृपाप्ट 3 एटबटटपिं बरकिफ 
आचार्य के इस कथन का प्रमाण हमें तब मिलता है जब सन्‌ 948 ई. में 
पाकिस्तान ने एकाएक कश्मीर पर हमला किया ।+ठीक इंसी प्रकार के हमले तथा 
घुसपैठ सदा पाकिस्तान की ओर से आज भी होते आ रहे हैं। 


बनारस थ्‌ 35 -मार्च सनू 946 


« “आचार्य सतीशचंद्र की उक्ति 


हे यश/ख्याति से अनासक्त 


आचार्य सतीशचंद्र जीवन भर. यश, ख्याति, आत्मप्रचार से सदा -निस्पृष्ठ तथा 


अनासक्त रहा करते थे। उनका कहना था कि यश, ख्याति से मन में अहंकार, घमंड 


इत्यादि का संचार होता है और यही अहंकार या घमंड प्रारब्ध बढ़ाते हैं। अतः इससे 
हर मनुष्य को दूर रहना चाहिए। 

दिसंबर सन्‌ 942 ई. में जब विनयकुमार सरकार की बंण्ला पुस्तक “विनय 
सरकारेर बैठके” प्रकाशित हुई, तब उन्होंने पुस्तक की दो प्रतियां आचार्य सतीशचंद्र 
के नाम बनारस भेजीं। पुस्तक की एक प्रति आचार्य के प्रिय छात्र सतीशचंद्र गुहा, 
ने आचार्य सतीशचंद्र को दी। आचार्य ने उस पुस्तक को एक बार सरसरी निगाहों. 
से देखकर रख दिया। उस पुस्तक में स्थान-स्थान पर अपना नाम तथा प्रशंसा देखकर 
आचार्य के मन को कष्ट हुआ। इसका कारण था कि आचार्य अपनी ख्याति नहीं 
चाहते थे। अंत में उन्होंने अपने छात्र. सतीशचंद्र गुा सेँ कहा-- 

“कक्षा में विनय बहुत कम बोलता था, कोई प्रश्न भी नहीं करता था। पर 
प्रत्येक बात को. वह सुचारु रूप से समझ पाता था-“इसी का परिणाम यह पुस्तक 
है। : 
आत्मप्रशंसा से इस प्रकार दूर रहना बड़े-बड़े महात्माओं के द्वारा भी नहीं हो 
पाता है, जो आचार्य सतीक्षचंद्र के द्वारा सहज और सरंल रूप से हो पाया है। 


बसारस “स॒तीशचंद्र गुहा 
3 फरवरी सन्‌ 945 .: 
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मा] 


फल कम 


की 22 


| 


पत्राचार के नियम 


आचार्य सतीशचंद्र सदा पतन्नाचार के कुछ सयल मानकर चलते थे। किसी समस्या 
का हल वे मौखिक उद्दैश्यों से देना. उतना पसंद. नहीं करते थे, जितना कि 
लिखंकर-पत्राचार के माध्यम, से। उनका कहना था कि मौखिक बातों को तो लोग 
भूल भी सकते हैं, पर वही बात थदि लिखित रूप. में कही जाए तो वह सदा के 
लिए थाद रहेगी तथा क्रभी भूल जाने पर भी उस पत्र को पढ़कर पुरानी बातों को 
थाद किया जा सकता है। इसी प्रकार का पत्राचार उनके साथ लगभग रूभी का 
होता था-चाहे बह व्यक्ति दूर रहता हो था पास । (उनके द्वारा लिखे गए इन्हीं सब 
पत्रों का संग्रह जादवपुर विश्वविद्यालय, कलकत्ता. की बंगीय राष्ट्रीय पारेषद्‌ से 
प्रकाशित _किया जा रहा -है>लेखक 9) 

“पन्नाचार के बारे में एक अत्यंत महत्त्वपूर्ण बात जो आचार्य सभी से कहा करते 
थे, वह यह है कि पजैनके नाम से पत्र लिखा जाए, पत्र में उन्हीं की समस्याओं का 
समाधान होता है। अतः किसी एक व्यक्ति के नाम जो पन्न लिखे गए, बह पत्र किसी 
दूसरे के हित में नहीं हो सकता है। इसलिए पत्र के प्रापक के अलावा और किसी 
को वह पत्र पढ़ाना नहीं चाहिए। इन बातों की अवहेलना करने पर उन्हें कष्ट होता 
धा। 


बनारस । “प्राध्यापक के.पी.एस. मलानी 
6 फरवरी सन्‌ 4953 2 (मलानी साहब) 


निम्नलिखित घटना दरभंगा महाराज के दामाद श्री मुकुंद झा (ओझाजी) ने लेखक 
को बातचीत के दौरान बतलायी थी। मुकुंदजी (ओझाजी) आचार्य सतीशचंद्र के प्रिय 
पात्रों में से थे। उन्होंने आचार्य को अपना गुरु साना तथा उनके द्वारा दिए गए 
मार्गदर्शन पर जीवन भर चले। | । 


गुरुभक्ति तथा गुरु-निर्भरशीलता 
बड़ो बाबू (आचार्य सतीशचंद्र) में गुरुभकक्‍्ति तथा गुरु-निर्भरशीलता अत्यधिक मात्रा 


में पायी जाती थी.। जीवन के हर क्षेत्र, हर काम में गुरुजनिर्देशों का पालन उन्होंने 
किया। गुरुजी ने जिस तरह उन्हें रहने को. कहा, वे. रहे। खानपान में भी. गुरुजी 


- का जब जैसा निर्देश होता था,-वही वे लेते थे-अर्थात्‌ निजी रुचि या निजी विचार 
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से उन्होंने कोई कार्य नहीं किया। 

एक बार की घटना डै--मैंने सोचा कि स्वास्थ्य के लिए उन्हें ताजा फल खाना 
चाहिए। मैं उनके लिए एक टोकरी तरह-तरह के फल कलकत्ता से लौटते समय 
खरीद लाया+ ज्यों ही मैं फल की टोकरी लेकर बड़ो बाबू के निवास पर पहुंचा, .वे 
मुझे देखते ही बोले--.. .. 

“आप फल लाए हैं, तो अभी आप “गैबी आश्रम” जाकर गुरुजी .की ,सेवा 
निमित्त दे आइए ।!? 

मै तो दंग रह गया। फल की टोकरी तो मैं उनके सामने नहीं लाया था, न 
ही फल के बारे में उनसे कुछ कहा ही था। तब उन्हें कैसे मालूम हुआ कि मैं उनके 
लिए फल लाया हूं ! बाद में उन्होंने मुझसे कहा-- 

“कल रात गोसाईं जी. (उनके गुरु श्री श्री विजयकृष्ण “योस्वामी) :ने. मुझसे 
कहा कि. आप मेरे लिए .जो फल लाएंगे उन्हें 'गैबी आश्रम” -भिजवा देना है। इसके 
- बाद दुबारा जो .फल आप लाएंगे उनमें से थोड़ा मैं लूंगा।”” 

दूसरे दिन मैंने उनसे पूछा, “बाजार में बहुत अच्छे मीठे संतरे बिक रहे हैं। 
यदि मैं आपके लिए लाऊं तो. क्या. आप उसे लेंगे ?” 

इसके उत्तर में बड़ो बाबू ने कहा, “मुझे क्या खाना है और क्या नहीं, यह 
मैं कह नहीं सकता। मेरे गुरुजी का जब जैसा आदेश होता है,'मैं वैसा ही करता 


हूं। गुरुजी की इच्छा ही मेरी इच्छा है। पर यदि आप मुझे फल खिलाना ही चाहते ' 


हैं तो चूंकि गुरुजी का निर्देश मुझे मिल चुका है, मैं लूंगा ।” । 
इसी प्रकार बड़ो बाबू जीवन के हर क्षेत्र में गुरुजी का आदेश माना। उनके. 
जैसे महान्‌ गुरुभक्त तथो गुरुनिर्भर .व्यक्ति शायद ही कहीं मिले। 22 


बनारस ८ ; “>मुकुंद झा 


27 मार्च सन्‌ 950 


निम्नलिखित अंश श्री दुर्गेशचंद्र बंधोपाध्याय कृत “श्री श्री विजयकृष्ण परिजन” नामक 
बंगला पुस्तक के प्रथम खंड के पृष्ठ 26 से लिया गया है। इसमें आचार्य सतीशचंद्र 
की भगवतृ-इच्छा संबंधी, बातों को संकलित किया गया है। 

भगवत्‌-इच्छा जानने का आधार 


आचार्य सतीशचंद्र का कहना था कि हम तभी अपने जीवन में सफलता प्राप्त कर 
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हि >> न्कककननमननबरकमपल न लिन न नल 


सकते हैं, जब हम कोई कार्य करने के पूर्व भगवत्‌-इच्छा मालूत कर लें । क्‍योंकि 
हम जो चाहते हैं यदि वह भगवतू-इच्छा के विपरीत हो तो सफलता मिलनी कठिन 
हो जाती है। भगवत्‌-इच्छा हम तभी जान सकते हैं जब हमें भागवत्‌दर्शन हो। जब 
लक भगवतुदर्शन नहीं होता है, तब तक हमें श्रीमद्भगवत्‌गीता के निम्न श्लोक के 
आधार पर कार्य, करना चाहिए-गीता के अष्टम अध्णय का सप्तम श्लोक-- 


'तस्मात्सवेषु कालेषु मामनुस्मर युध्य थ। 
मर्य्यपिंत मनोबुद्धिः -मामेवैष्यस्य संशयम्‌ ।। 
अर्थात्‌-सदा मुझे ध्यान में रखकर युद्ध करो । मन, बुद्धि मुझे अर्पण कर कर्म 
करने पर मुझे पाओगे॥। 
गीता के इस निर्देश. का-पालन करने पर साधक का प्रारच्न क्रमशः घटने 
लगेगा। अतः 'क्षीयन्ते चास्य कर्माणि' प्राप्त होने पर साधक त्रिगुणातीत स्थिति प्राप्त 
करेगा। तब साधक को भगवत्‌दर्शन होगा एवं भगवतु-इच्छा भी वह जानने में सक्षम 
होगा। इस तरह साधक ईश्वरीय कार्यों में सहयोग करता रहेगा एवं वह ईश्वर के 
व्‌ 4टफट्ए27५ या -[त80फग्राटया रण (:०9' के रूप में कार्य करता रहेगा। 


भगवतुप्राप्ति का. यह सबसे अच्छा मार्ग है। इसके अतिरिक्त यदि साधक को. 


'सदूगुरु) की प्राप्ति होती है, तो भी उनके निर्देशों का पालर कर हम भंगवत्‌-इच्छा 
मालूम कर सकते हैं। - ! 


--आचार्य सतीशचंद्र 


< आचार्य सतीशचंद्र ने अपन प्रिय भक्त: शितिकंठ .झा को. पत्राचार के माध्यम से 


ध्योगक्षेम” के बारे में श्रीमद्भगवत्‌गीता का 9८22 'इलोक. का अर्थ स्पष्ट किया था ॥। 
उन्हीं के पत्र से निम्नलिखित अंश संगृहीत है. पे : 


योगक्षेम 


“जो व्यक्ति सदा, प्रतिदिन, प्रतिपल भगवत्‌-आराधना में निमग्न होकर जीवन व्यतीत 
करते हैं. तथा धन कमाने की प्रचेष्ठा तक नहीं करते हैं-उन्हीं के लिए “योगश्षेम' 
की स्थिति है, ऐसा माना गया है। ऐसे. ही व्यक्ति को “नित्ययुकत' भी कहा. गया 
है। अर्थात्‌ ऐसे व्यक्ति ईश्वर के साथ 'नित्ययुक्त' हैं, ऐसा माना गया है। इस स्थिति 
तक हम लोग अभी तक. पहुंच नहीं पाए हैं। आज जो कुछ भी हम कमाते-खाते 
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हैं, वह पूर्वजन्मार्जित पुण्य-्फल के द्वारा ही हो रहा है। पिःर भी ईश्वर के आशीर्वाद 
के बिना यह भी संभव नहीं है। पूर्वजन्मार्जित पुण्य-फल भी ईश्वर की देन है। पर 
धयोगक्षेम! स्थिति प्राप्त होने पर हमें पूर्वजन्मार्जित कर्म-फलों पर निर्भर होना नहीं 
पड़ता है। जब-तक हम कर्तत्वाभिमान पर आश्रित हैं--अर्थात्‌ हममें “अह भाव है 
तब तक ईश्वर पर निर्भरशीलता नहीं आती । जब हमारा मन कर्तृत्वाभिमान से ऊपर 
उठता है-अर्थात्‌ 'अहम्‌' भाव नष्ट हो जाते हैं, केवल तभी ईश्वर हमारा सारा 
उत्तरठायित्व अपने ऊपर ले लेते हैं और हम उस स्थिति में ईश्वर पर संपूर्ण रूप 
से निर्भर करते हैं। ऐसे लोगों का मन निष्काम भाव से परिपूर्ण होता है और ईश्वर 
ऐेसे ही व्यक्ति के लिए सब कुछ करते हैं। इसी को “योगक्षेम” स्थिति कहा जाता 
है, जो केवल महापुरुषों में ही पायी जाती है। सच्चे अर्थ से आकाशवबूत्ति तभी संभव 
हो पाती है, जब “योगक्षेम” की. स्थिति आती है। जब त्तक यह. स्थिति प्राप्त नहीं 


होती है, तब तक ईश्वर के करुणाश्रित होकर ही हम. अपना 'जीवन व्यतीत करते 


हैँ ! 


बनारस... ; “आचार्य सतीशचंद्र मुखर्जी 
34 अप्रैल सन्‌ 4946, ..: 


4 


आचार्य सतीश॒चंद्र का देहावसान 


आचार्य -सतीशचंद्र का -देहावसान -8 अप्रैल, सन्‌ 948 ४ के दिन- बनारस 


(वाराणसी) में लगभग 83 वर्ष की आयु में जंगमबाड़ी के निवास-स्थल पर हुआ। 
उनके देहावसान का दुःखद समाचार कलकत्ता के सभी समाचार-पत्रों में 20 अप्रैल 
सन्‌ 948 को प्रकाशित हुआ | उनके लोकांतरण के पश्चात्‌ डॉन सोसायटी के छात्र 
विनयकुमार सरकार ने निम्नलिखित शब्द इस युग के महान्‌ सृष्टा के बारे में लिखे-- 

"बल ७७७३७ 006 णी पट मा्ेप्टा8 0 फीट डिक्चाहुओं रिटएटप०7 (905-4) 


गाते 9 चल ० पाल फ्तत्ा निटटवठफ़ा ०रसटमलए, घर किंग), प6 फुकका,ए००फ़ोर , 


मगए९ 40954 था ९००2-74 [707060, 288 एाप्टी) 0 20फ्एाप्रटाएल 80लंबोे १०7६ 
28 04 #285९०क८ी। घाते साएटअोहभतप00 ग्रा0 €९०्ाणागं०5, 9णॉपं९$, $020]09५ शागवते 
टर्णापप्रप८ 90079." ! 

“अर्थात्‌-“बे थे बंग-विल्पव (905-4) के जन्मदाता तथा भारतीय स्वाधीनता 
आंदोलन के जनक । उनके देहावसान से भारतवासियों मे एक युग-सृष्टा मार्गदर्शक 
को सदा के.लिए खो दिया है, जो समाज-सेवा, अर्थनीति, राजनीति, समाजशास्त्र 
तथा सांस्कृतिक इतिहास के अन्वेषण के पशथप्रदर्शक रह चुके हैं।” 
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प्र हि ले अम म आप वीटपीदनी जी अली जमीन कल की] 


आचार्य के आध्यात्मिक विचार न्‍ 


#ल्थ) कायल धहशाप्रपार#2 क्लिक :ए 


निम्नलिखित. उक्तियां आचार्य सतीशचंद्र के उन पत्रों से संगृहीत हैं, जो उन्होंने 
प्राध्यापक के.पी.एस. मलानी को लिखी थीं। इन उक्तियों का संबंध आचार्य के 
आध्यात्मिक विचारों से है। (ये पत्र अंग्रेजी में लिखित हैं.) | । ह 


() 


".[0ाछ/ टश000६ *टीए पड 52[#0०0 9५9६ 
शुआपए शीए दक्ष. चर 
अधति--“नैतिकता के द्वारा नहीं बल्कि आध्यात्मिकता 


के द्वारा अहम्‌ू-भाव नष्ट किया जा सकता, है।” है 
; (2) 
्जु)$79६९०८5६८० ध्रणॉसिगछ्ठ 35 (0९१) 0) (११९ मे 
अर्थात्‌- स्वार्थरहित चिंतन ही निष्काम है? कह 
ब (9) «० है 
"प'ह6 (उफ्तप डटॉटट05 पीट ताइलए९ 20तले 905६ ४56- 
रे 2752." ; 
अर्थात्‌-“गुरु अपने शिष्य को चुनते है--इसके घिपरीत 
९ नहीं होता ४? 
० ह (५) 


"(99 फल 89थीपप एब्पी पल ४६ 49890९ 48 धपा: 
पट्पतेला ्ा इटॉलश्या, 7 

» अर्थात्‌-“भक्ति -पथ का केंद्रबिंदु है-स्व-इच्छा का 
समर्पण ।!! 

(5) 
"पत्ते -टंर्श्थततठत0 35-728०व. 00 फिच्एंपप, 
हे 'एएलट5टा टंसीखबरा0090 48 7456व 07 ए्चशा:0. 

अर्थात--“हिंदू सभ्यता निवृत्ति पर आधारित है। पाश्चात्य 


5 3 मन नमन 
देखिए--बंगला पुस्तक जातीय आंदोलने सतीशचंद्र मुखोपाध्याय”- लेखक अध्यापक हरिदास 
मुखोपाध्याय तथा अध्यापिका उमा मुखोपाध्याय, पृष्ठ  ॥ 
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सभ्यता प्रवृत्ति पर आधारित है।! 
(6) 


“पुल १.,3ए छा ९ 80708 738 7070 फुणावधंएट एफ 
स्टाफ्टतान. 
अर्थात्‌-“कर्म का विधि सिद्धांत दंडात्मक नहीं, बल्कि 
उपचारात्मक है।?. * 


(कम 2००> 2 कामकसन ०» ५न++ 3 ५०००० पवनपन नाम ेन+त तलरन्‍लकसमल+ सता ५5 


(7) 


हः "छफ्न्‍ाडल 54त2ुप६ए ३5 परीद्टालट 40 9 प्रीट 5पण8- 
छुागएु 8, [067 पीठ 8 5 0059709), 3799 
ट०्फाट5 कत धीट ८0फप्छछ छा फैट इपष्टछ2," 
अर्थात्‌-*संघर्षरत . साधक की. सहायता श्री. सदूगुरु 
करते हैं क्योंकि वही उनके जीवन का उद्देश्य है। इसी 
संघर्ष के दौरान ही कृपा-प्राप्ति होती है ॥ 


(8) 


"क[९०8फाट खाते एन जार पटाफ्टाबाए बाते तापछ7- 
छ्ग]५ पा६००." 

अर्थात्‌-“सुख एवं दुःख -क्षणिक होते हैं तथा वे दोनों 
मूलतः एक-दूसरे से संबद्ध हैं।” 


(9) 5 
"॥6तए 00९४६ 90९ ईपटत07  राला हि ब70४४9 
त0८5 हि 
अर्थात्‌ ?--“कर्तृत्वाभिमान रहते हुए कृपा-प्राप्ति नहीं 
होती ।”? 
(70) 


#(उक्यीज 48 9766 54तै8फप एम फॉग्टट, 7" 
अर्थत्‌-*श्री सदगुरु जी का निजी निवास-स्थल” गैबी 
(गैबी आश्रम) है।”? 
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रा! 


(]) 


एपूफर (एप १5 (3०9; ५ घपछ कि) एड ८8०0 38 
छफ्ाठीप्टा ः हर 
अर्थात्‌-“गुरु ही ईश्वर है; इस विश्वास से अहंकार का 
नाश होता है।” 


(9) 


"पु'फड व ॥0 छाटगादा 5999308 पीधा श्िंफे व. 
पल (एप्प $ 
अर्थात्‌--“गुरुनिष्ठा . से बढ़कर कोई साधना नहीं है । 


(]3) 


"फल फठ००६ शिफि 0 0९ (उप्ाप 48 पथ, 
ना: वगठा7ढ70 टएटाशफिए ड़. 45 2((27८0," 
अर्थात्‌-£गुरुनिष्ठा की प्राप्ति से सब कुछ प्राप्ल" हो 
जाता है? 


(4) 


ढ2 


("छएटएए एटाइ2 ्ा धार (एज गाते पाठ वर 79 9 


पएएण0९ शकिन्नताए9, बाते 405 जिफ्यंशर 5799॥00 799 
ए९ 47/#ल्‍व 9५ फरार उल्टाप्ग्रपठत व 
अर्थात्‌-“गीता तथा जपजी का. प्रत्येक श्लोक दैवीमंत्र 
जैसा है तथा इनकी आवृत्ति. से दैवीशक्ति प्राप्त की जा 
सकती है।! 


(१5) 


"एप बापते तगां8 28070६ €ण्ते "<7८<८फप 
्णफणछ्ठी) 5 एएटाएटऑए0एा 

अर्थात्‌-“जन्म तथा. मृत्यु उनके (ईश्वर या : गुरु) 
हस्तक्षेप के बिना. समाप्त नहीं हो सकता 


(3.6) 


"७ 599]0ए त0०८5 ह०६ एड/फिए व7472९28 07 छ४८ 
ग्ालकाीटाश2ट5, 
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्‌ 


का 


अर्थात्‌-“एक साधु (सच्चा साधु) चमत्कार नहीं दिखाता 
और न ही वह दवाइयां, बांटला ।” 


(१7) 


#क्राबतबलुबएं 45 9, [200270 एटबए०ा, ब82987 
एकबॉ०0॥95." 
अर्थात्‌-“शरणागति से प्रारब्धों का खंडन होता है।” 


० (१8) 


# 0 (4७00 48 80-00]९९एए३3 ३८४ छा इटौट-8फफस्‍- 
प्टगतेढा 

अर्थात्‌--“आत्मसमर्पण का वस्तुनिष्ठ परीक्षण आकाशवृत्ति | 
से ही होता है।? - ः # 


(9) 


पुूतुपएर09 48 पीट 8पए/टा3९ 8एपराफ:ट+ों शंतप. 
अथांत्‌ू--“विनय महान्‌ आध्यात्मिक गुण है।” . ५ 


और-->मत+नर-+3 ५० ६ >नलन«नने मनककनतकनन नतनकासर के पकलन्‍ल सनक. # 


(20) 


"पुफ्रल कव्छुजएंशड ्ण शैफशाएीता।ए 48. 9 टॉक: 
॥फंटबधघका एड दिताए4 (28500) ' 
अर्थात्‌-““अंतर्मुखी होने का प्रारंभ उन (ईश्वर या गुरु) 
की कृपा का स्पष्ट संकेत है।” 


. (2) 


"पृ" 72-जजप रण 28 ९९९०७ ॥5. 9 >३०णीए इटोटा- 
09८ छए7०2285 
अर्थात्‌--“जीव का पुनर्जन्म एक वैज्ञानिक पद्धति है 7” 


(22) ०. 


"पृफ््ट इटणएटट छा 92४९४६5, बोते उनतेप७ 42405, (0 

(४४६४-४४ एतं 80." 

अर्थात्‌-“भाता-पिता तथा साधु-सेवा के द्वारा चित्त-शुद्धि 
: होती है।!” 
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ट (25) 


"१5६77 85 (९ प्रापथां 5029 एटा [805 (० 

॥240 8 /अ ५ हुई | 

अर्थातु--“भक्ति [का पहला .कदम है निश्काम होना ॥/ & 
(24) 

"एज | ॥१चए८ 0-0०0067 #८६८४ एव 0ीताटट ६ 

थिक्तेछ्ठपाप ग्ावें एएड वापन्ा वटएटा लछुटा ॥0.7 

अर्थात्‌-“हमें नहीं भूलना चाहिए कि श्री सदगुरु के 

अलावा हमारा कीई आश्रय नहीं है।” श 


हु 


(28) :: 7 जा * 
"गुप्नटठते छुप॑तेट३ टएटाए 54वें वात 8 वीडपदा ह 
गाते 8टएशा9:८ ४४०७: ; शत 
अर्थात्‌--“प्रभु (गुरु) प्रत्येक साधक को भिन्‍न-मिन्‍न 
प्रकार तथा मार्ग से परिचालित करतें हैं॥? *. 


(26) 


"पु 6  कन्नवाबरीद ग्राटक(४0८४ ०0 पल [>छाते आते 
हे 'वीउ6 [८९८९० 00 फटा," न्‍ | 
| अर्थात्‌--“साधक प्रभु (गुरु) के चिंतन. में लीन रहता है, 
जबकि साधारण जीव :स्वचिंतन :में 


(27) 


जपुपफुर क्राठ्प्राद्या छल बल] पए्प्टाए ७2।9९58, ९ 
पए्सपगढ कलोए 2०ग्राढ5; 7पए (० बातपएट 2९ 8 आर 


उत0॥7 45 70 ९३६४५ एटा. 7 ः 
अर्थात--“जब हम पूर्णतया असहाय अनुभव करते हैं 
सभी दैवी सहायता का प्रादुर्भाव होता है। पर इस स्थिति 
न पर पहुंचना सरल नहीं है ।? ;' 
(28) 


"5॥72८८ $948फ7ए ३8 बेर4ए8 एसपी पल ॥2820ए८. 
अर्थात्‌-“श्री सदूगुरु सदा अपने शिष्य के साथ रहते है ॥” 
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७9) 


#पृ० <०ठ्ऋए्ा दक्तर'5 ैेलएएला, ठग पा: टठमफ्ठों 
ए078फ५०, ९प्रफिगन्नरप्तप्र्ठ च एच. 
अर्थात्‌-“अपने क्रोध को नियंत्रित रखने के लिए मनुष्य 
को अपनी जिह्ना पर नियंत्रण रखना चाहिए, जिसका अंत 
मौन रहने में होता है।” 


(30) 


"व छाछुपट <एमाफए १४ ग्राठाट तालिप्पाए धीद्या 8४०४ 
००70." 


अर्थात्‌-“जिह्ना-नियंत्रण काम-वासना. के नियंत्रण से 
अधिक कठिन है ।”” 


(3) ह 


"पत्ता ३8 गेल 35 [70892957070 ० (८ [२55 


जगत ठप कटााएठाबों बाते शअतापनो पित्राठ व85 ॥ 


पीलाए 705. 7 

अथंत्ति-“भारतवर्ष खासकर ऋषियों के अधिकार में है 
और हमारा लौकिक तथा आध्यात्मिक भविष्य उन्हीं के 
हाथों में है ।? 


(52) 


"पृशमला इफ्थाएुएं) 38 तटएटी0एटत घाएठपट्ठी) ३०% 


. उटछा09705." 


अर्थात्‌-“काम-बासना -के नियंत्रण से आंतरिक. शक्ति 
का. विकास होता है।!' 


(538) 


/॥पचएा3 (का विमणांग्रठ 72200, 50 ८8770०६- 9८ 
5$00]०760." 

अर्थात्‌-“निवृत्ति के प्रारंभ हो जाने पर उसे रोका नहीं 
जा सकता।” 


232 / राष्ट्रीयता और स्वदेशी आन्दोलन 


(84). 


गएपश्ब्त उल्टत8 शीटा री विवादिका, 2705." 
अर्थात्‌-' अहंकार, की सप्राप्ति पर भक्ति का प्रारंभ 
होता है 7! हि 


(35) 


"()वत]9 (८ [3 सए्ट वी्बाच्त , टक्कात, प्रात ८ 
5न्‍तीतन्नोए'5 बिएट क्‍0एथादे, 

अर्थात्‌--“केवल ड्वैवी शक्ति ही साधक को अंतर्मुखी कर 
सकती है ।” है 


(36) 


"57९९ उि्वतेहुपाप प्रटरटा गग्रिटा8 0 [5 व6ए०-८ 
प्टट5 706 इदिएप्र्ट॒ एव पी९ 40पटा एक्का फ़ुथ्का, 
अर्थात्‌-“श्री सदूगुरु अपने भक्त पर उतना, रूष्ट नहीं मर 
डालते जितना कि वह सहन न् कर सके ।॥! 


शत | (57) 


"5फक्काश्ानडुबति सब 6 ॥एशंगरवते 79 छफ्णंप्त 0 
जुतथा," * 

अर्थात्‌-“भक्ति या ज्ञान के द्वारा शरणागति प्राप्त की 
जा सकती है।# ३ ; 


छ ५ . (58) 
'गूत ताइ्त८६३ (2 54वी4६ एड एफ्ाए (० छा 
बण0ते 700 ६0० शाएँ>०व9 28८-" 
अर्थात्‌-/विपत्ति में साधक की दृष्टि (झुकाव) उन 
५ | (ईश्वर या गुरु) की ओर होनी चाहिए, न कि और किसी 
की ओर? ' 
(39) 


"(0४८८ जि छवड शत 5 (2णाप्त6 पाते ठ्प् घ5, 


राष्ट्रीयता और स्वदेशी आन्दोलन / 233 


] 


टेट नया लन न नस पल मनन मनन न नम भार नमन नम नस कण सभा भा ० भ भरा भरा पाक भ्रउचयधध तक बा भया दादा ० थ/ आए अदा ककया दाद कदब 4 


पिल ज्णों पर्दा छुएएड प्र$ पा." 

अथत्-““एक .बार जब :उन (ईश्वर था गुरु) का दैवी 

हाथ हम पर पड़ जाता है, वे हमें कभी नहीं छोड़ते ॥? 
(40) ह 


#5प्रीलिडु 48 2० तवेटएट/वेटल टात 55 शठ- 
टतंडॉटप5," 
अर्थात्‌-/कष्ट का स्वंतत्र अस्तित्व नहीं है।? 


(4) 


जएकंबतीर ईछाह्राएटपरडछड 5 3 उपीजटवेएट एप 
प्परतंट ररैंफटी एफपग28 धार 296(5 

अर्थात्‌--“मूलतः क्षमा एक आंतरिक भाव है जो हमारे 
हृदय को पवित्र करती है”? 


(42). 


"[० 7८736 (309, ४/८ ॥7050 ६०८८ &82]६८ए ॥7 (८ 
ईटिट( ०93 तटए०0४ ० पता 5 
अर्थात्‌-“ईश्वरानुभूति उनके भक्त के श्रीचरणों, पर 
 आश्वित होने पर ही प्राप्त होती है।? 

(48). 
"कत छ०रांजड्ु (० 4. 59700, 2८ [2८०7६ प्राप5 9९ 
पिल्ते 00 5976९ 5चव29फ्प 
अर्थात्‌--“साधु को प्रणाम करते समय हृदय श्रीसद्गुरु 
पर केंद्रित होना चाहिए 7?” 


(44) 
अएक्राएत्रपॉर(25 


अधथत््‌--“जीवन्मुक्तों के द्वारा ही वास्तविक आध्यात्मिक 
कर्म संभव है।! 
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वच्ण्टाँज शुशपप्पों बट काट ठगाँए एछठअशण[र 407 


(45) 
"एफ पाल बरपक्रोप्गा।लाए एृउपाफ उ्रापट्र87५9५ 
59 ती+॥्त थे 38 पा१7९९९७७३७ िए पीट (उपाप तै0०8 
टएटाणफीफआड णि 03० ठ8स०ए८."  * 
अर्थात्‌-''गुरु आनुगत्य ब्राप्त होने पर साधना की 
आवश्यकता नहीं होती, क्योंकि (उस स्थिति में) गुरु ही 
शिष्य के लिए सब कुछ करते हैं! * 


(46) 


"५५०]०८४० चंडाएकाए 2एप5 छफ्नगांदरत एटड्ु0$:- 
अर्थात्‌--“निष्काम के अंत होने पर भक्ति का प्रारंभ 
होता है? 


; (47) 


"०७४८८ 59व2ूफप:फए* 5 त:5८5/९ जार ३०0 
*5नक्वादात02 22030 9 ॥70कतफ॥ ० ए2९ ]77735, 
| फ़ारटोीपताशए पैआं$." | है: 28 
५! अर्थात्‌-“श्री सदूगुरु के शिष्यों को अधिक-से-अधिक 
ः तीन जन्मों में-इस.' जन्म सहित--श्रणागति. प्राप्त 
+ होगी"! | 
ह (48) 
एप लक्ट 0८ ्शपाग्रदार्बज प्रएदा€ 0श्टा 72 ९ | 
ठ सरपटत 9 ठि:क्का॥28 एएटशेते2४-" गम 
कर अर्थात्‌--“विश्व असंख्य हैं. और उन सभी पर एक ब्रह्मा 
: - विराजमान है।? 


(49) 


"572९  54वै2छ00 एटरटा [ट३ए28 प्र टएटा (07 9» 
प07020(६." ः 

अर्थात्‌-श्री _ सदूगुरु. पलभर करे लिए भी हमें नहीं 
छोड़ते ॥! 
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(50) 
“फ्टापठफड, वीजा 79 जा0४7 छॉट्वडपफछ ० 
पपीया, 
अर्थात्‌- “कठिन रूाधना उन्हें (ईश्वर या गुरु को) बहुत 
प्रिय है।”” 


संत वचन 


निम्नलिखित आदेक्ष, निर्देश तथा अपना विचार आचार्य सतीशचंद्र ने भिन्‍न-भिन्‍न 
समय पर अपने इष्टमित्रों तथा भक्तों को दिया. था-- 

, “दरिद्रनारायण सेवा” आध्यात्मिक उन्‍नति के लिए सर्वोत्तम है। इससे हम 
ईश्वर या गुरु की प्रसन्नता प्राप्त कर सकते हैं। 

$. यदि गुरुजी का हाथ हम पकड़ लेते हैं तो हो सकता है कि मेरा हाथ छूट 
जाए। पर यदि गुरुजी हमारा. हाथ पकड़ लेते हैं तो वह कभी छूटनेवाला नहीं है। 


3. हमारे शास्त्रों में “दान! का महत्त्व अत्यधिक है। जिन्हें जिम वस्तुओं की । 


आवश्यकता हो, उन्हें यदि हम उन वस्तुओं को दें तो ईश्वर हमारी आवश्यकताओं 
को पूरा करेंगे। यह शास्त्र-वाक्य है।.. 
4. जिन्हें जो पत्र लिखा जाता है, उसमें उन्हीं की समस्याओं का हल होता 
“दूसरों का नहीं । 
गैबी आश्रम” तथा वहां का परिवार गोसाईं जी का परिवार है। यह बात 


गोसाई ने स्वयं मुझको कही है। (नोट: आचार्य बहुत कम समय शुरु जी को गोसाईं 


कहते थे) 
6. कंजूसों पर सदा दया की दृष्टि रखनी चाहिए, क्योंकि वे अबोध-शिशु जैसे 


हैं। उन्हें नहीं मालूम क्रि परोक्ष रूप में वे अपनी आत्मा को ही कष्ट दे रहे हैं। - 


7. जध्यात्मवाद, का पहला पाठ है विश्वास-तार्किक. मनोवृत्ति नहीं । 
; 8. गंगा-स्नान करना अच्छा है। पर गंगा-स्नान यदि संभव न हो तो घर पर 
ही स्नान करते समय तीन बार ओं “ंगे” मंत्र का उच्चारण करो। 

9. गोसाईंजी कृपा कर मुझे नित्य दर्शन देतें हैं--वार्तालाप होता है। इस स्थिति 
में मैं उनकी पुण्य-तिथि क्‍यों मनाऊं ! 

70. खोका  (खोका बाबू) जब गोसाईं जी को साष्टांग प्रणाम करते हैं, तब 


प्रणाम स्वीकार करने गोसाईजी उनके सामने आते हैं। -यह मेरी बात महीं, बल्कि * 


गोसाईंजी की बात है। 
4. जिन्‍ना का “डिन्राष्ट्र सिद्धांत' (]9४० षि्नपं०० 7" ]72079) नहीं टिकेगा। 
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भारत के साथ पाकिस्तान -का विलय निश्चित है--चाहे जब भी हो । 
2. आध्यास्विक राष्ट्रीयता के सिद्धांत के द्वारा ही भारत की उच्नति होगी। 
8. प्रतिदिन रात को बिस्तर पर लेटे हुए ईश्वर का नाम लो--इससे 
आध्यात्मिक उन्नति. होगी । 
| 34. “मानव-प्रेम' भगवतृप्रेम में परिवर्तित किया जा सकता ह्ै। 
5. अपनी मेहनत की कमाई से. प्रति माह कुछ राशि “दान! में दिया 
करो-चाहे दरिद्रों को या ईश्वर को। इससे भगवतप्राप्ति होती है। 
6. चोरी का धन, रिश्वत का धन, दूसरों को, ठगकर प्राप्त धन अशुद्ध माना 
गया है, जो -स्थायी रूप. में रहता भी नहीं। ऐसा धन अपने ऊपर विपत्ति लाता , 
है--कभी सुख नहीं देता। ! 
7. सत्संग करो, बरे लोगों से दूर रहो-शांति मिलेगी । ; 
१8, कभी किसी की बुराई मत करो-इससे अपनी झलाई कभी नहीं होगी। 
| १9. बाहरी दिखावा अहंकार का संचार करता है। इससे प्रारब्ध-वृद्धि होती 
है, जिसे ईश्वर भी काट नहीं सकते। 
20. खान-पान, रहन-सहन इत्यादि अपने परिवेश के अनुकूल होना चाहिए । 
2. शिक्षा का मूल उद्देश्य डे चरित्र-निर्माण-कागजी योग्यता प्राप्त करना 
नहीं। 
22. जिन देशों में महिलाओं का अनादर होता हो बहां सुख-शांति आ ही नहीं 
सकती । ! ः | मे 
23. पति-पत्नी का संबंध कई जन्मों का होता है। दोनों को एक-दूसरे के प्रति 
श्रद्धाशील तथा सहानुभूतिशील होना चाहिए। 
'.. 94. पुस्तक ही सबसे अच्छी मित्र है। । 
25. मानव शरीर में जिक्ता का स्थान बड़ा महत्त्वपूर्ण है-यह मनुष्य को मित्र 
बना सकती है, या शत्रु बना सकती है यां स्वास्थ्य को. बिगाड़ भी सकती है। 
26. सादा जीवन में जो सुख है, बह और किसी में नहीं है। 


भी माना जाता है। 

28. सभी धर्मों का आदर करो, क्योंकि सभी धर्मों का मूल लक्ष्य .एक ही 
है और वह है-ईश-प्राप्ति । 

29. 'अजपा-जप” साधक के सारे शरीर पर छा. जाता है। 

30. सदा याद रखो कि सदूगुरुजी तुम्हारे सार्थ हैं। 

34. महाप्रसाद और जगन्नाथ देव. पूर्णतः समरूप हैं। 

32. यदि कोई सदा महाप्रसाद लेता रहे तो उसे दुबारा इस दुनिया में जन्म 
नहीं लेना पड़ेगा। ॥ 
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27 गया में पिंडदान करना अत्यंत आवश्यक कार्य है। इसे पुण्य का काम 


35 
कं 


योग": आत्मा और परमात्मा का सम्मिश्रण है। ... 
किसी राष्ट्र की पहचान उसकी मातृभाषा से ही होती है, अतः मातृभाषा 


का ज्ञान सबको होना चांडिए 


52 5, 


है। 


36. 
"डप, 
38. 
39. 


पड़ता है। 
40 


किसी राष्ट्र के उत्थान में युवा पीढ़ी का योगदान बड़ा महत्त्वपूर्ण होता 


किसी के धार्मिक विश्वास पर कीचड़ नहीं उछालनी चाहिए। 

केवल जीवनमुक्त पुरुष ही आध्यात्मिक मार्गदर्शक -हो सकता है। 
-दुनियादारी में फंसे हुए लोग ड्ंद्ध के अधीन होते हैं। 

उचित कार्मिक वासनाओं के कारण ही जीव को बार-बार जन्म लेना 


सारे विश्व में “सदूगुरुः एक ही होते हैं, जिनका आविर्भाव हज़ारों वर्ष 


बाद ही होता है। . 


आचार्य सतीशचंद्र के अंतिम आदेश, निर्देश 
तथा वक्‍तव्यों के कुछ अंश 


अंतिम दिनों आचार्य का गला अवरुद्ध (८४०८८१) हो गया था, अतः वे अपने 
आदेश, निर्देश तथा वक्‍तव्यों को कागज पर (बंगला भाषा में) लिख दिया करते थे। 
उन्हीं के द्वारा लिखे गए कुछ ऐसे नमूने हिंदी अनुवाद सहित नीचे दिए गए हैं-- 


हिंदी अनुवाद 


नये 09 छत कि 80 व  ++ 


238 / राष्ट्रीयता और स्वदेशी आन्दोलन 


- खोका कैसे हैं 7 खोका को किसी प्रकार का कष्ट न हो। 

- गैबी परिवार श्री श्री गोसाईंजी का ही परिवार है। ः 

- थोड़ा पानी पिऊंगा। 

4. खोका को किसी प्रकार का कष्ट न हो। हे 
« गैबी आश्रम में गेहूँ की कमी तो नहीं है ? 

« गैबी में भोग-सेवा नियमित रूप से चलनी चाहिए । 

- बहुत गर्मी लग रही है. 


हिन्दी अनुवाद : . खोका कैसे हैं ? खोका . 2. गैबी परिवार श्री श्री गोसाईंजी का ही 
को किसी प्रकार का कप्ट न हो । परिवार है। 


मय १ 
९ ना हा ४ पल )- 


3. थोड़ा पानी पिऊँगा ५. खोका को किसी प्रकार का कष्ट न हो। 
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हर 


'ीकटकटन । उतरी (जे 
वहन वि प्छ के 
20० ०७७ >> एलिगत 


5. गैबी आश्रम में गेहूँ की कमी 6. गैबी में भोग-सेवा नियमित रूप से 
तो नहीं है .? चलनी चाहिए। 
की... ०. 


कं, 


ल्‍लअर्डनए एप 


7. बहुत गर्मी लग रही है। 


240 / राष्ट्रीयता और स्वदेशी आन्दोलन 


55 


अंतिष दिनों आचार्य का गला अवरुद्ध हो गया था। अतः वे अपने आदेश, निर्देश 
सथा वक्‍तव्यों को कागज पर (बंगला भाषा में) लिख दिया करते थे। उन्हीं के द्वारा 
लिखे गये कुछ ऐसे नमूने नीचे दिये गये हैं: 


तथ्यों के लोत 


आचार्य सतीशचंद्र के कुछ भक्तों वथा मित्रों ने जो तथ्य दिये थे, इसके अतिरिक्त 
मैंने (लेखक ने) आचार्य से जो कुछ- तथ्य प्राप्त किए थे>वे सब भी इस पुस्तक 
में -संगृहीत हैं। 

आचार्य सतीशचंद्र के जिन भक्तों तथा मित्रों से तथ्य प्राप्त हुए हैं, उनकी 
सूची इस प्रकार है-- 

. आचार्य -सतीशचंद्र के छात्र तथा. परम भक्त सतीशचंद्र गुहा -(छोटो 
बाबू--बाबा खोकनस ससि के पिता) 

2. बाबा खोकन मसि की माता तथा आचार्य सतीशचंद्र की परम भक्त श्रीमती 
सलिनिका - देवी. । 5 

8. दरभंगा जहाराजा के. दामाद मुकुंद झा. 

<. प्राध्यापक के.पी.एस. मलानी, प्रधानाचार्य, सेंट्रल हिंदू कॉलेज (कमच्छा), 
बनारस हिंदू विश्वविद्यालय, वाराणसी । हम ः 

5. शितिकंठ झा, सोदपुर खादी प्रतिष्ठान के कार्यकर्ता । ; 

5. डॉ. रमाकांत जिपाठी, विभागाध्यक्ष, दर्शनशास्त्र, बनारस हिंदू विश्वविद्यालय, ... 
वाराणसी । : | सम 
०. डॉ. के.पी. सिंह, विभागांध्यक्ष, गणित विभाग, बनारस हिंदू विश्वविद्यालय, 
वाराणसी । - : 25282 
' पुस्तकं-सूची 
इस पुस्तक की रचना निम्नलिखित पुस्तकादि की सहायता से की गयी है-- 

4. 5ठ6०८८टवे फपठमेदड ण हैटएक्ाएब 920 (फ्रथ्गावेप्न री पॉलाटा[०्टलण 
पुृद्ल्‍डत्तठत् (0 ्ा फ्रवेपटथ0ए०0, छ608०.. 

2. श्री. श्री विजयकृष्ण परिजन, खंड (१), लेखक--दुर्शशचंद्र बंद्योपाध्याय । , 

3. जातीय आंदोलने सतीशचंद्र मुखोपाध्याय, लेखक-हरिदास. मुखोपाध्याय 
तथा उमा मुखोपाध्याय । ही 
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4. 58टएटाए पीठ एप) ीत्ीताताओत (ज्न्ध्तीत + जप शवों 95. 

5, आचार्य सतीशचंद्र पत्रावली-बंगीय जातीय शिक्षा परिषद । 

8. /]6 (20&0.2095 ० फट पं:तठारों जिवैघटनतएणा फॉि0एटफाटप (4905- 
494 0) - भिर्णा, निक्वाउतव5 स॑पोसटाएटट सते व छा, (09 और्ैपौचीदा]९९. 

7.  त्रयी--आचार्य सतीशचंद्र, गांधी जी. त्था :कृष्णदास--लेखक आदिनाथ 
चट्टोपाध्याय । 

8. 52ट6टसलट्त 3 ,टाटा ०0 टॉीजा-एन फ्रएनी टीडाउतेएछ एआपधटा) 0 शर्त: 
६.79, ४ ७]607, जि7]7, ५/००970 95] 

9. साध दशन और सत्प्रसंग-डॉ. गोपीनाथ कविराज | 

30. मसीषी की लोकयात्रा, लेखक--भगवतीप्रसाद सिंह । 

. सदू्गुरु संग, भाग ॥ से 5-लेखक कुलदानंद त्रह्मचारी। 


निम्नलिखित पन्नों (पत्र संख्या ॥ तथा 2) के द्वारा हमें विदित होता है कि आचार्य 
के प्रिय छात्र सत्तीशचंद्र गुदा (छोटो बाबू) के परिवार को वे कितने स्नेह की दृष्टि 
से देखते थे। आचार्य व्छा कहना था कि यह परिवार श्री श्री गोस्वामी प्रभु (आचार्य 
के गुरुजी--श्री श्री विजयकृष्ण गोस्वामी) का निजी परिवार ै। अतः स्वाभाविक रूप 
से इस परिवार के प्रति आचार्य को श्रद्धा थी। 

आचार्य का दैवी स्नेह विशेष रूप से बाबा खोकन मनि के प्रति था जिसका 
- विवरण इस पुस्तक में है। बाबा. खोकन मनि के देहावसान के पश्चात यही स्नेह 
और आदर भाव सतीशचंद्र गुहा के द्वितीय पुत्र के प्रति बना रहा । उनके देहावसान 
के पश्चात कनिष्ठ पुत्र (सुत्रत) भी आचार्य की इन्हीं भावनाओं के अधिकारी जने। 
वे आचार्य के अगाध स्मेह के पात्र उनके जीवन के अंतिम सांस तक बने रहे। यह 
आचार्य की अपार -गमुरुभक्ति का द्योतक डै। 


दोनों पन्न आचार्य ने बंगला भाषा में लिखे थे जिनका हिंदी अनुवाद संलग्न है।... 
बाबा खोका मनि की माता, (सतीशचंद्र गुहा की पत्नी) को लिखा भया पत्र 
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अखिल डलिक ह ल्‍ 7 पाया का जज. 


मल कक जी आज जा का» %22 ७009 | ०४ हा 


पतन्न संख्या 4 
छः 


-शिय)र 8 । “00० ः 
। बा] 
कट न्‍/लिटप्टकसल ४ बे नथ्य्य्शप्र इक 2 
(रत्न? पर जिय्ध्ठ 23 (०7 पा 
_क>्क ०मरि ८ 


ख्ब्र् कक | शिश्व्ध्टंेए 2ररी शबाना 
(खमरबठीकिशिवयर्ी डर ः्ट | 


डे 
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ले 7२ २६ कीयग-न सदर 
ल्‍्क्ष्म्म्ल्द्र्ब्न्ण्म्श ८22थ्का77 
८वीड खे7 ८4 २/२४३ 
अ्कील्ाखागबीलॉडटिय 7 
िगीग्खिेप्कलश्ररस ाशरएी 
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79५० फकरटी लिप कट : 
टेक धुद टटटर (लय 
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पत्र संख्या । का हिंदी अनुवाद लनिम्नलिखित है। यह पत्र आचार्य सतीशचंद्र ने अपने 
प्रिय छात्र सतीशचंद्र गुहा की पत्नी. (नलिबिका देवी) को लिखा था। इसी प्रकार का 
पत्नराचार उन दोनों में नित्य-प्रति हुआ करता था। 


हैं 
बुधवार ९ ग श्र 
2॥ बजे 2 
श्री श्री हरिः के 
शरणम्‌ ; हु 
श्री श्री बाबा! खोका मनि की माता के प्रति है 


कुछ ही समय पूर्व यागिन बाबा के यहां से मुझे एक पत्र मिला है। उन्होंने 
लिखा है--सोमवार से गोविंद” की नौकरी लग गयी है। सुबह साढ़े सात बजे काम 
पर जाना है, शाम को छः बजे छुट्टी। इस बीच भोजनादि के लिए दो घंटे की छूट 
है। डेढ़ रुपये प्रतिदिन की दर से वेतन मिलेगा | नौकरी अच्छी है क्योंकि यह सरकारी 
नौकरी है। यही नौकरी प्राप्तः करने के लिए गोविंद उत्सुक था। श्री श्री गुरुदेध ने, 
उसकी मनोकामला पूर्ण कर दी है। मेरा विश्वास है कि गोविंद, बाबा (खोका) की 
सेवा प्रेमभाव से कर रहा है--इसीलिए श्री श्री गोस्वामी प्रभु ने गोविंद पर प्रसन्न 
होकर इतनी अच्छी नौकरी उसे दिलवायी है। 

-संभवतः यह समाचार गोविंद ने आप लोगों को भी दिया है “यदि वह पत्र 
आपको प्राप्त हो गया हो-तो नौकर के हाथ या प्रभात बाबू के हाथ आज ही मेरे 
पास भिजवा दें। द । 


बड़ी बाबू 


से डा, 
जोट : यह पत्र सन्‌ 946 ई. में लिखा गया। उत्त दिनों आचार्य के भक्त गोविंद इसी नौकरी 
के साक्षात्कार (ए्रप्णश८ण) हेतु बनारस के बाहर जब र गए हुए थे । 

3. श्री श्री बाबा खोका सनि--सतीशचंद्र मुहा (छोटो के कनिष्ठ पुत्र (सुब्रत) को 
आचार्य ने प्यार से कभी बाबा, कभी खोका तो कभी श्री श्री बाबा खोका मनि कहकर 
संबोधित किया। ... 

2. गोबिंद--आचार्य सतीशचंद्र के भक्त थे। आचार्य के प्रिय गैबी आश्रम” के परिवार में 
बहुत वर्षों तक वे सेवारत थे। 


* 
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रे 


पत्र संख्या 2 का हिंदी अनुवाद निम्नलिखित है। यह पत्र आचार्य सतीशचंद्र ने अपने 
भक्त तथा प्रिय सेवक गोविंद (गोविंद बाबू) को सम्‌ 947 :ई. में लिखा था । आचार्य 
ने यह पत्र थी बंगला भाषा में लिखा था। 


ज्य4) ८ 22277 
6772-५7 न्वड्र-प०८2० 05427 

डक शा "2.82..." 
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हि ह 2 हल कट 
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शुक्रवार . 
शाम 


थी भी हरि. 
शरणम्‌ 


गोविह' 


ज़िस प्रकार ठाकुर जी के लिए अच्छे-अच्छे आम छांटकर अलग रखे जाते 
हैं, ठीक उसी प्रकार बाबाः को कम-से-कम दो अच्छे आम छांटकर उन्हें खाने के 
लिए देना । ;; 

यह निश्चित रूप से याद रखना कि बाबा कौ न देने से ठाकुर जी बड़े ही 
अप्रसन्न होंगे | | ः ५ 

रुपये-पैसे सब कुछ ठाकुर जी ही दे रहे हैं, देंगे भी। बाबा को दो या तीन 
लेंगड़ा आम खिलाना, इस पर जो भी व्यय हो वह ठाकुर जी, सहज रूप से भेजवा 
देंगे। यह एक व्यर्थ व्यय है, ऐसा मत सोचना। 

अंतिम बात तो यह है कि यदि बाबा के खाने लायक अच्छे आम घर पर 
न हों तो तुम्हारे कॉलेज जाने में देर होने पर भी आम खरीदकर बाबा को देकर 
कॉलेज जाना । 

जिस दिन बाबा आम नहीं खाएँगे, उस दिन मुझे भी आम मत देना। बाबा 
ने आम खाया है या नहां, यह सूचना प्रतिदिन सुबह मुझे लिख भेजना। । 


बड़ो बाबू 


3. गोबिंद आचार्य के भक्त गोबिंद उन. दिनों बनारस हिंदू विश्वविद्यालय के इंजीनियरिंग 
विभाग के कारखाने में कार्यरत थे। 
- £.. आचार्य के प्रिय छात्र सतीश्षचंद्र गुहा (छोटो बाबू) के कनिष्ठ पुत्र सुव्रत'-। 
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